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प्रस्तावना 


डुग्गर के संगीताचार्यो, संगीत मर्मज्ञों, संगीतज्ञों, गायकों, लोक गायकों 
वाद्य यंत्रकारों पर कई पत्र-पत्रिकाओं में लेख तो प्रकाशित थे किन्तु इन सब 
महानुभवों पर कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं थी। 'डुग्गर के संत' पुस्तक लिखने 
के पश्चातू मैंने डुग्गर के संगीतज्ञो, गायकों और वादूय यंत्रकारों पर एक 
पुस्तक लिखने का निश्चय किया। 


मैं साहित्य का विद्याथी तो था, पिंगल शास्त्र का भी मुझे कुछ-कुछ 
ज्ञान था किन्तु संगीत शास्त्र पर मेरा अध्ययन नहीं के बराबर था। मैं इस विषय 
पर पुस्तक लिखने के न तो योग्य था और न ही पात्र था। AA संगीत से जुड़े 
कुछ योग्य प्राध्यापकों से इस विषय पर पुस्तक लिखने का अनुरोध भी किया। 
किन्तु कार्य व्यस्तता के कारण उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। 


मुझे लगा कि यह विषय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। डुग्गर संस्कृति का 
अध्येता होने के कारण मुझे स्वयं इस काम को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। 


संयोग से श्रीमती सविता बख्शी का एक शोध लेख मैंने साढ़ा साहित्य 
(वर्ष 2008-2070) में पढ़ा जिस का शीर्षक था-जम्मू में शास्त्रीय संगीत 
परम्परा। इसी शोध लेख को आधार मान कर मैंनें इस पुस्तक को लिखा है। 


इस पुस्तक में संगीताचार्यो, संगीतज्ञों एवं गायकों और लोक गायकों 
का केवल परिचय मात्र ही दिया गया है। उन पर आलोचनात्मक समीक्षा 
करने में मैं संक्षम भी नहीं था। मैंनें उन संगीतज्ञों. और गायकों का भी संक्षिप्त 
परिचय दिया है जिन्होंने इस क्षेत्र में संगीत को किसी न किसी रूप में 


संरक्षित रखा। 
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मैं mA के कारण सामग्री एकत्रित करने शोध-यात्राओं पर भी 
नहीं जा सका। मैंनें कलाकारों से दूरभाष पर ही सम्पर्क करने का प्रयास किया। 
मुझे भी लगा कि जो सूचनाएँ मैनं प्राप्त की हैं वे अधूरी और अपूर्ण हैं, फिर 
भी मैंनें विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए पुस्तक प्रकाशन का निर्णय 
लिया। 


सम्भव है कि इस्र में कई संगीतकारों के नाम छूट गए हों, ऐसा मेरे अधूरे 
शोध कार्य के कारण हुआ है। | 


मेरी यह पुस्तक शोध विद्यार्थियों के लिए यदि उपयोगी सिद्ध हुई तो 
इससे मुझे परम सन्तुष्टि होगी। 


शिव निर्मोही 
दिनांक : 30.08..2027 
कृष्ण जन्माष्टमी 
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संजीव खजूरिया 
पंडित शिवराम बड़ेयाल 
पंडित तारामणि पलासर 
Wo अमरनाथ डमालडिया 

. स्व० मंगतु द्रौहड़ा 

. मुनशी राम 

. चेतराम नम्बरदार 

3. TARA 

4. राधा कृष्ण 

5. मुन्शी राम 

6. चेतराम 

7. विश्वम्भर सिंह 

॥8. धर्मचन्द 

॥9. शरणदास 


SOO एव] DUN BR WD m 


~) YN 
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747 
१47 
748 
748 
48 
48 
48 
49 
T49 
49 


॥49 


749 
॥50 
॥50 
॥50 
॥50 
॥50 
॥50 
॥5 
॥5 
5 
॥5 
॥5 
॥5 
॥5 
॥5] 
॥5 
5 
॥5 
457 


20. धर्म सिंह 452 


27. प्रेमचन्द 452 
22. विशनदास १52 
23. वकील चन्द १52 
24. किशोराम १52 
25. ईशरदास 52 
26. दीवान सिंह १52 
27. शंकर सिंह १52 
28. स्व० काकाराम 752 
29. कृपाराम 752 
30. प्रियतम चन्द १52 
3. चूचाराम 452 
32. स्व० पंजाब चन्द 452 
किश्तवाड़ जनपद के संगीत साधक १52 
4. संजीव शर्मा 52 
2. कुंज लाल शान 53 
3. विद्या लाल 453 
4. लाल चन्द 453 
5. कुंजलाल शर्मा 454 
6. जहाँ आरा १54 
7. रहमत अली रहमत 754 
8. निसार डोलवाल 54 
9. नन्द लाल गुरु 454 
॥0. वृजवाला शर्मा 54 
7. तालब हुसैन 455 


42. मुश्ताक अहमद मुश्ताक 


१55 
43. नौरत्न शटियाण 455 
१4. जिया जख्मी 356 
45. aa सिंह चौहान IEG 
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१6. 


शादी लाल 'प्रेमी' 


१7. योगराज सोहलवीं 


रामवन जनपद के लोकगायक 


N N is) = 5 —\ ~~) sh =å =i - oY 
3 ODA NTS TPN OO 


राजौरी-पुंछ के संगीत साधक 


Te 


चन्दू राम 
पद्मनाभ 
प्रेमनाथ 
ईशरदास 

कृष्ण लाल 
बाल कृष्ण 
दीनानाथ जैलदार 
संसार चन्द 
जगन्नाथ 


. चूनी लाल 

. देस राज 

. चन्दू लाल 

. वेलीराम 

. शामो 

. ठाकुर मुन्शीराम 

. अब्दुल हमीद खान 
. अमरनाथ 

. बद्रीनाथ 

. धनीराम 

. बाबूराम 

. लालचन्द 

22. 


बाबूराम 


निजामुद्दीन चौहान 


2. साई तारा 


3. 
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अल्ला teal चेची 


१56 
56 


१॥57 


१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 
१57 


॥58 


१58 
॥58 
१58 


4. मुहम्मद हुसैन मरासी 758 


5. वशीर अहमद मस्ताना 758 
6. शबनम अख्तर वानो 58 
7. रेशम बीबी ॥58 
8. नूर जान 458 
9. मुहम्मद शफीक खान 458 
१0. अहमद हुसैन 458 
7. मुहम्मद हुसैन 58 
॥2. सलीम 458 
॥3. इकबाल असलम सावरी-कब्बाल व हमनवा 458 
॥4. मुहम्मद अहमद-कब्बाल व हमनवा 458 
॥5. मूरली-कब्बाल व हमनवा ॥58 
6. हवीव पेंटर कब्बाल ॥58 
7. रफीक हुसैन 58 
॥8. नसीम अख्तर कसाना १58 
9. मुहम्मद युसूफ अरमान 59 
20. शादिया परमी आदि 459 
जम्मू जनपद के संगीत साधक 59 
॥. सन्तोष वन्दराल 59 
2. ममता मेहरा 59 
3. सुमन लता 459 
4. अंतु कोतवाल 459 
5.- सकेश आनन्द 759 
6. जोगेन्द्र पाल 459 
7. चन्दनदास जस्सु 459 
8. गिरधारीलाल शर्मा 459 
9. आकाश 459 
40. तिलकराज रकोत्रा 459 
47. राव ब्रदर्स ग्‌ 
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१2 
3 
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१5 
१6 
१7 
8 
१9 
20 


2N 
224 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
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- वनशिखा बराल 

- सुरेन्द्र मन्हास 

- सुहानी 

- विश्व मल्होत्रा 

- अली मुहम्मद और साथी 
- काकू जोगी और साथी 
- मोहन लाल और साथी 
- कमला देवी और साथी 
. मुन्शीराम और साथी 
अन्तु कोतवाल और साथी 
कृष्णा देवी और साथी 
शुभम बोगल 

दर्शन पटाका 

अजय पंजाबी 

प्रणव 

सूर्याश 

विशाल 

सिमरण 

मोनिका 

राजेश शर्मा 

- सुरेन्द्र आदि 


चतुर्थ अध्याय : संगीत केन्द्र 


दुर्गा संगीत विद्यालय 
संगीत विद्यालय-जैन बाज़ार 
सरस्वती संगीत कला मंदिर 
शारदा संगीत विद्यालय 
शारदा संगीत सदन 

प्रेम संगीत निकेतन 

नूतन संगीत विद्यालय 
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॥59 
59 
॥59 
॥59 
॥59 
॥59 
॥59 
॥59 
॥59 
॥60 
॥60 
॥60 
॥60 
॥60 
॥60 
॥60 
॥60 
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॥60 
T60 
॥60 


60 


॥63 
॥63 
॥64 
॥65 
॥65 
॥65 
॥65 


8. 
De 


दुर्गा संगीत अकादमी 
इन्स्टीच्यूट आफ. म्युजिक एण्ड फाइन आर्टस 


॥0. पंडित दीनानाथ मेमोरियल संगीत विद्यालय 
4. सुगम संगीत विद्यालय 

॥2. औंकार अकादमी आफ म्यूजिक 

43. भारतीय लोक संगीत कला संस्थान 

१4. नटरंग. 

॥5. हिमालयन कल्चरल सोसाईटी 

6. डोगरा वेटस 

१7. जागरण सेवा समिति 


प्रोत्साहन केन्द्र 


Tle 


Ou + ०० N 


7. 


जम्मू-कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी 
जम्मू विश्वविद्यालय 

आकाशवाणी जम्मू (रेडियो कश्मीर, जम्मू) 
दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू 

सूचना-विभाग 

पर्यटन विभाग 

श्री माता वैष्णों देवी स्थापना बोर्ड 


स्वायत संस्थाएं 


] 
2 


, विराट कला केन्द्र 
. नवरंग . 


3. पंचम वीट्स 
4. स्वर साधना संगीत विद्यालय 
परिशिष्ट 


संदर्भ 
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॥66 
॥66 
॥66 
१67 
467 
१67 
॥68 
॥68 
॥69 
१69 


॥69 


॥69 
॥70 
॥70 
॥70 
॥70 
१7 
१7 
१॥70 
॥72 
१72 
॥72 
॥72 
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॥76 


प्रसिद्ध संगीत 
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प्रथम अध्याय : प्रसिद्ध संगीतळ 


इस अध्याय में केवल उन्हीं संगीतज्ञों का संक्षिप्त परिचय दिया गया हे 
जिन्होंने डुग्गर में शास्त्रीय संगीत परम्परा को लोगों तक पहुंचाने के लिए 
संगीत शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करने के लिए अन्य प्रदेशों के संगीताचार्यो से 
संगीत का प्रशिक्षण लिया और अपने प्रदेश में लौटने के पश्चात्‌ संगीत 
विद्यालयों की संस्थापना करके कई संगीत-साधकों को प्रशिक्षण दिया। इन 
संगीताचार्यों के कई शिष्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। कई फिल्मी 
दुनियां में चमके। इस अध्याय में उन संगीतज्ञों कां भी परिचय दिया गया है 
जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करके डुग्गर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। 
इस में उन संगीत मर्मज्ञों का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने अपनी संगीत 
विद्या का प्रदर्शन विदेशों में करके देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इस में 
उन संगीतशों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है जिन्होंने राजकीय संस्थानों 
में सेवारत रहते संगीत-विद्या में अपने शिष्यों को पारंगत किया। 


इस अध्याय में केवल डोगरा-कालीन संगीतज्ञों और उनके परवर्ती 
` संगीतज्ञों का ही उल्लेख किया गया है जबकि संगीत की धारा डुग्गर में बहुत 
पहले से प्रवाहित है। डुग्गर के इतिहास में हमें श्रीवाक्‌ के नाम का उल्लेख 
मिलता है जिन्होंने “संगीत संग्रह' नाम की एक पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। 
चे किश्तवाड़ के राजा नरेन्द्र सेन के समकालीन थे। इसी प्रकार डुग्गर के कई 
पुस्तकालयों में संगीत सम्बन्धी प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं। उधमपुर के अनिल 
पावा के संग्रहालय में भारतेन्दु लिखित संगीतसार (4883), अहोवाला रचित 
संगीतपरिजात (7884), मणिराम ISR की पुस्तक सितार चन्द्रिका (7893), 
प्यार लाल की रचना वीणा प्रकाश (7904), मणिसर की अन्य रचना राग 
विनोद (893), भानुदत का ग्रंथ रस तरंगिणी और भानुदत की रचना संगीत- 
भाषा मुकुद (7959) उपलब्ध हैं। इसी प्रकार रणवीर पुस्तकालय में संगीत 


को पुस्तकें सुसज्जित हैं। इससे यह सुस्पष्ट है कि डुग्गर प्रदेश के लोगों की 
अभिरुचि संगीत में थी। 
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पंडित दुर्गा दत्त 


पंडित दुर्गा दत्त जम्मू-कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के समकालीन 
थे। बाल्यावस्था से ही उनकी रूचि संगीत में थी। जम्मू में जितने भी संगीत 
सम्मेलन आयोजित होते वे एक श्रोता के रूप में उस में भाग लेते। महाराजा 
के दरबार में भी संगीत-सभाओं का आयोजन होता। देश भर के नामी 
संगीतकार उस में भाग लेने आते। दुर्गादत्त का यह प्रयास रहता कि वे भी 
किसी न किसी तरह दरवार-हाल में संगीत सुनने पहुंचे। कभी वे अपने प्रयास 
में सफल रहते और कभी असफल। वे चाहते थे कि वे भी संगीतकार बनें 
किन्तु तब जम्मू में संगीत का न तो कोई मर्मज्ञ था और न ही संगीत का 
विद्यालय। इन्होंने सुन रखा था कि लहौर में कई संगीत विद्यालय हैं। वहाँ 
कई संगीतज्ञ भी रहते हैं। इन्होंने लाहौर जाने का निश्चय किया। अपना थैला 
उठाया। गाड़ी पर बैठे और लहौर अपने एक परिचित के घर जा पहुंचे | उसने 
प्रख्यात संगीतकार पंडित विष्णु दिगम्बर जी से मिलाया। इन्होंने जैसे ही उन 
के दर्शन किए उनके पाँव पकडते हुए कहा-'महाराज मैं डोगरा ब्राह्मण हूं। 
जम्मू में संगीत शास्त्र का कोई आचार्य नहीं मिला, अतः लाहौर में मैं आप 
से संगीत सीखने आया हूं, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए, मुझे मत 
डुकराईये।' पंडित विष्णु दिगम्बर ने इन्हें गले लगाते हुए कहा-'तूं जिस 
श्रद्धा-भाव से मेरे पास आया है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम्हें 
संगीत सिखा कर ही जम्मू भेजूंगा। 


पंडित जी ने इन्हें अपने सानिध्य में ही रखा। उनके कई और शिष्य भी 
थे। किन्तु उन्हें लगा कि जो समर्पण भाव इन में हैं, वह दूसरों में नहीं। उन्होंने 
इन्हें संगीत सिखाया और इन्होंने मन चित्त लगा कर संगीत सीखा। बताते हैं 
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कि पंडित दुर्गादत चार वर्ष लाहौर में रहे। संगीत विद्या सीखने के बाद वे 
गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वापस जम्मू आ गए। 


दुर्गा संगीत विद्यालय-पंडित जी लहार से वापस जम्मू आए तो उन्होंने 
कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और घर में ही उन्हें संगीत सिखाने लगे | धीरे- 
धीरे इनके शिष्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। 


प्रारम्भ में इन से जिन विद्यार्थियों ने संगीत शास्त्र में शिक्षा ग्रहण की उनमें 
उल्लेखनीय नाम थे :- 


. पंडित राम प्रसाद 
2. लाला कंठु राम 
3. श्री (स्व.) कुन्दन लाल सहगल (फिल्मी गायक) 


जम्मू में एक और संगीतकार थे उन का नाम पंडित मन्साराम था। उनका 
भी अपना एक अलग संगीत विद्यालय था। किन्तु बाद में उन्होंने अपने संगीत- 
विद्यालय को पंडित दुर्गा दत्त के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने संगीत 
विद्यालय का नाम रखा दुर्गा संगीत विद्यालय। 


दुर्गा संगीत विद्यालय से जिन विद्यार्थियों एवं संगीत प्रेमियों ने संगीत 
विषय में शिक्षा ग्रहण की उनमें उल्लेखनीय नाम हैं :- 


7. श्री ऋषिकेश उपाध्याय 
2. श्री बी.एस. बाली 

3. श्री नवल किशोर 

4. श्री शिव कुमार 

5. श्री कृष्ण राव 


6. श्री बनारसी दास पाठक 
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संगीताचार्य-दुर्गा संगीत विद्यालय में जो संगीताचार्य छात्रों एवं संगीत 
प्रेमियों को संगीत सिखाते थे उन में निम्न नाम उल्लेखनीय हैं :- 


. पंडित मन्सा राम 
2. पंडित राम प्रसाद 
3. पंडित अमीं चन्द जी (दरबारी गायक) 


पंडित दुर्गा दत्त जी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने जम्मू में विधिवत 
रूप से एक संगीत विद्यालय का गठन किया जो बाद में उन्हीं के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। 


इस संगीत विद्यालय के कई विद्यार्थी फिल्मी दुनियां में भी चमके जिन 
में एक थे :- स्व. कुन्दन लाल सहगल 


अन्य संगीतकार 
पंडित रामचन्द शाह 
महाराजा प्रताप सिंह के ही शासनकाल में जम्मू में कई ऐसे संगीतकार 
भी थे जो अपने घर में बच्चों को बुलाते थे और उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा 
देते थे। ऐसे संगीतकारों में एक नाम पंडित रामचन्द शाह का भी था। उन्हें 
संगीत से असीम प्रेम था। वे चाहते थे कि जिस विद्या को उन्होंने बड़ी 
कठिनता तथा तप तपस्या से प्राप्त किया है उसे आगे भी चलाया जाए। उनसे 
जम्मू के कई लोगों ने संगीत तो सीखा किन्तु उस का प्रचार और प्रसार केवल 
राम-लीला, रास लीला तक ही सीमित रखा। 


पंडित अमीं चन्द 


पंडित अमी चन्द दुर्गा संगीत विद्यालय में बच्चों को संगीत की शिक्षा 
प्रदान करते थे। वे दरबारी गायक भी थे। बनारसी दास पाठक उन्हीं के शिष्य 
थे। सुना है कि पाठक जी रात्रि के समय जब संगीत का अभ्यास करते थे 


शा 
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तो उन की आवाज़ गदाधर मंदिर तक गूंजती थी। पंडित जी के जो अन्य शिष्य 
थे वे अपनी विद्या का प्रदर्शन राम-लीला, रास-लीला और स्थानीय संगीत- 
सभाओं में करते थे। 


पंडित जगदीश दत्त राज पुरोहित 


पंडित जगदीश दत्त राज पुरोहित महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी 
संगीतकार थे। वे दरबार में तबला बजा कर दरबारियों को विमुग्ध कर देते 
थे। महाराजा प्रतापसिंह उनका संगीत सुन कर झूम उठते थे। उन्होंने सरदार 
हरनाम सिंह जी से तबला वादन को शिक्षा प्राप्त को थी। 


पंडित मन्सा राम 


पंडित मन्साराम जी का नाम एक संगीतकार के रूप में बडे आदर ~ 
से लिया जाता है। वे संगीत के प्रति समर्पित थे। सबसे पहले उन्होंने एक 
छोटा सा संगीत केन्द्र अपने घर में ही खोला । बाद में उनके शिष्यों की 
संख्या में बढ़ोतरी हुई तो उन्होंने पंडित दुर्गा दत्त जी के नाम से एक बड़े 
विद्यालय का संचालन किया। उनको दृष्टि में पंडित दुर्गा दत्त एक सम्मानित 
संगीतकार थे और वे अपने स्थान पर पंडित दुर्गा दत्त जी को महत्व देना 
चाहते थे। 


इन्होंने अपने साथ और भी कई संगीतकार जोड़े और उन की दुर्गा 
संगीत विद्यालय में सेवाएं प्राप्त की। 


पंडित मन्साराम एक निःस्वार्थी व्यक्ति थे। यदि उनका कोई स्वार्थ था 
तो यहीं था कि जम्मू भी संगीत का केन्द्र बने। उन्होंने जम्मू के राम प्रसाद 


जी की भी सेवाएं प्राप्त को। वे उनके समकालीन थे और संगीत के क्षेत्र 
में उनका विशेष नाम था। 


पंडित मन्साराम जी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत 
परम्परा को जम्मू में आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने 
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उत्तराधिकारी तैयार कर किये। इस का परिणाम यह निकला कि संगीत की 
धारा अविरल गति से जम्मू में प्रवाहमान है। 


पंडित काका राम शास्त्री * 


पंडित काका राम शास्त्री संस्कृत के प्रकांड विद्वान और प्राचार्य थे। वे 
जम्मू की प्रसिद्ध संस्कृत पाठशाला श्री रघुनाथ संस्कृत महा-विद्यालय में काव्य 
शास्त्र आदि विषय विद्यार्थियों को पढाते थे। वे महाराजा हरिसिंह के शासनकाल 
में उच्च कोटि के विद्वानों में परिगणित किए जाते थे। 


पंडित काका राम शास्त्री जी ने कई ग्रन्थों का सृजन किया जिन में शास्त्रीय 
संगीत से संबंधित ग्रंथ भी थे। उनकी हस्त लिखित एक पुस्तक रघुनाथ पुस्तकालय 
में उपलब्ध हैं जिस का शीर्षक हैं-'संगीत-कौमदी | संगीतकार सविता बख्शी के 
एक लेख “जम्मू च शास्त्रीय संगीत दी परम्परा' के अनुसार उस पुस्तक-का दूसरा 
भाग लाहौर की किसी प्रैस में छपा था किन्तु अब वह अनुपलब्ध है। 


सविता बख्शी के शब्दों में भी काकाराम शास्त्री जी ने अपनी इस पुस्तक 
में इस बात का वर्णन किया है कि प्रख्यात गायक बैजु-बावरा भी जम्मू कश्मीर 
की धरती पर आए थे। 


पंडित काका राम शास्त्री जी के शिष्यो में आज भी कई प्रसिद्धि प्राप्त 
विद्वानों के नाम मिलते हैं किन्तु उनके किसी शिष्य ने शास्त्रीय संगीत परम्परा 
को आगे बढ़ाया हो, इसका विवरण नहीं मिलता। इनका देहावसान जनवरी 
979 Ñ हुआ। 


संगीत सम्राट - कुंदन लाल सहगल ** 
डुग्गर के जिस संगीत प्रेमी ने अन्तराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की उसका नाम 
था-कुन्दन लाल सहगल। कुंदन लाल सहगल ने न केवल मंच पर अपितु 


* सन्दर्भ: साढा साहित्य 2008-70 जम्मू विशेषांक में सविता बख्शी का प्रकाशित लेख 


“जम्मू च शास्त्रीय संगीत दी परम्परा (/ 
** सन्दर्भ- शीराजा डोगरी अंक 785 में छपा डॉ० वी.एन. शर्मा का लेख। 
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— 


फिल्म जगत में भी अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिस का प्रभाव आज भी देखा 
जा सकता है। पुरानी पीढ़ी के लोग उनके संगीत के तो दीवाने हैं ही अपितु 
नई युवा पीढ़ी भी उनकी प्रशंसक है। रेडियो अथवा दूरदर्शन पर जब भी 
उनकी मधुर ध्वनि श्रोताओं को सुनाई देती है, वे आनन्द विभोर हो उठते हैं। 


विश्व प्रसिद्ध संगीतकार कुंदन लाल सहगल का जन्म जम्मू के मुहल्ला 
मस्तगढ़ में 4 अप्रैल 904 ई. में हुआ। इन के पिता का नाम अमरचंद और 
माता का नाम केसर कौर था। इनके पिता मूल रूप से पंजाब के जालंधर 
नगर के थे। उन्हें महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल (7885-7925) में 
राजस्व विभाग में नौकरी मिली तो वे पंजाब से जम्मू आ गए। पहले वे कुछ 
वर्ष रणवीर सिंह पुरा में भी रहे किन्तु बाद में उन्होंने जम्मू को ही अपना 
आवास बनाया। 


प्रारम्भिक शिक्षा-कुंदन लाल सहगल के समय में जम्मू में एक ही 
प्रतिष्ठित स्कूल था जिसकी संस्थापना महाराजा रणवीर सिंह (7856- 
7885 ई.) ने अपने नाम पर को थी। इनके पिता ने इन्हें इसी स्कूल में प्रवेश 
दिलवाया और इसी स्कूल से इन्होंने दसवीं की परीक्षा उतीर्ण की। कुंदन 
लाल पढ़ाई में विशेष कुशाग्र नहीं थे। श्रेणी में उनकी परिगणना सामान्य 
विद्यार्थी के रूप में को जाती थी। किन्तु गीत-संगीत में इनकी विशेष रूचि 
थी। स्कूल की प्रार्थना सभा में इन्हें ही आगे किया जाता था। उन दिनों इनके 
स्कूल में संस्कृत के एक अध्यापक थे जिनका नाम था-गुरु रूपचन्द। वे 
इनका संगीत प्रेम देखकर इन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे। 


दसवीं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने जम्मू में ही स्थित 
प्रिंस आफ वेल्स कॉलेज (अब राजकीय गांधी मैमोरियल साईंस कालेज) 
में एफ. ए. कक्षा में प्रवेश किया। कॉलेज की पढ़ाई में तो इन का मन नहीं 
लगा। अतः ये अपनी पढ़ाई आगे न बढ़ा सके। 


, गीत-संगीत में अभिरूचि- कुंदन लाल विद्याध्ययन में तो पिछड़ते 
` 'ही गए किन्तु गीत-संगीत कला में इनकी रूचि दिन प्रति-दिन बढती ही 
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गई। नरातों में “काहन-सखी' का अभिनय करना इन्हें बहुत ही पसंद था। 
धीरे-धीरे इन्होंने जम्मू के रंग मंच में भी प्रवेश किया। ये गायन के साथ- 
साथ अभिनय भी करने लगे। उन दिनों जम्मू में दो स्थानों में राम लीला 
का मंचन होता था-दीवानों का मंदिर और रघुनाथ मंदिर। रामलीला में इन्हें 
छोटी मोटी भूमिकाएं ही मिलती किन्तु अभिनय करते समय दृश्य के 
अनुरूप जब ये अपनी संगीत लहरी बिखेरते थे तो श्रोता उसे सुनकर मंत्र 
विमुग्ध हो जाते थे। 


उन दिनों जम्मू में मल्लिका पुखराज की प्रसिद्धि एक गायिका के रूप 
में राज दरबार तक, भी पहुंच चुकी थी। कुंदन लाल भी मल्लिका पुखराज 
के संगीत से बहुत ही प्रभावित थे। वे उनके सम्पर्क में भी कुछ समय तक 
रहे। 


जम्मू में इनकी कला को सबसे पहले हकीम परसराम ने परखा और 
इन्हें प्रोत्साहित भी किया। जालन्धर के पंडित हरीशचन्द्र ने भी इनकी प्रतिभा 
को परखा और इनकी पहचान देश के कई प्रसिद्ध संगीतकारों से करवाई | 


संघर्षमय जीवन-संगीत की दुनिया में प्रवेश करने के लिए इन्हे कड़ा 
संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए इन्हें जम्मू भी छोड़ना पड़ा। संगीत विद्या 
में परंगत होने के लिए इन्हें कई गुरुओं की शरण में जाना पड़ा। शिमला 
में इन्होंने मास्टर मदन मोहन से संगीत के कई गुर सीखे। प्रो, होमी को 
भौ इन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे भी संगीत सौखा। मुरादाबाद में 
सारंगी वादक इम्तियाज से भी ये मिले जिसने इन्हें उस्ताद अब्दुल करीम 
कौ गायकी से परिचित करवाया। लखनऊ के कुछ उस्तादों से इन्होंने 
मौसीकी की शिक्षा प्राप्त की। कुंदन लाल संगीत सीखने पटना, बरेली, 
आगरा, मुरादाबाद भी गए। इन्होंने कानपुर की प्रसिद्ध वेश्या गुणवन्ती से 
भी संगीत सीखा। सहगल जी गुणवन्ती के संगीत से इतने प्रभावित थे कि 
कानपुर में छोटे-मोटे काम करके जो धन अर्जित करते थे वे गुणवती के 
संगीत सुरों पर न्योछावर कर देते थे। 
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सहगल को एक गायक के रूप में स्थापित होने के लिए कड़ा संघर्ष 
करना पड़ा। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत भटके। 
उन्होंने असीम कष्ट भी उठाये। वे कई वर्षों तक कलकत्ता में भी रहे। वे 
वहां प्रतिदिन गजल गायिकी से जो अर्जित करते थे वे संगीत साधना में व्यय 
- भी कर देते थे। सहगल जी के पंसदीदा गजल गो शायरों में उल्लेखनीय नाम 
थे-गालिब, दाग, आरजू, लखनवी हाफिज तथा सीमाव अकबरा वादी। सहगल 
जी गालिब के बहुत ही प्रशंसक थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अर्जित 
धन से गालिब की मज़ार की मुरम्मत भी करवाई थी। सहगल जी को 
इलाहाबाद और लाहौर की संगीत-सभाओं में विशेष रूप से आमंत्रित किया 
जाता था। सहगल जी जम्मू के दरवेश सलमान युसुफ तथा पंडित परशुराम 
मिश्र को गायन विद्या से भी बहुत प्रभावित थे। वे इन दोनों को अपना गुरु 
मानते थे। 


रंगकर्मी के रूप में-सहगल की प्रसिद्धि एक गायक के साथ-साथ 
रंगकर्मी के रूप में भी हुई। शिमला में गेयरी थेटर, नेश्नल एमेच्योर ड्रैमेटिक 
क्लब के मंच पर इन्होंने कई नाटकों में एक रंगकर्मी के रूप में सराहनीय 
काम किया। “पत्नी प्रताप अनुसूया' नाटक में इनकी भूमिका को बहुत सराहा 


गया और इसी प्रकार 'शोख हिज़डे' नाटक में इनके अभिनय की लोगों ने 
बहुत प्रशंसा को। 


अभिनेता के रूप में-अभिनेता के रूप में कुंदन लाल सहगल को 
आशातीत ख्याति मिली। सन्‌ 932 ई. में इनकी पहली हिन्दी फिल्म | सुबह 
का सितारा' सिनेमा पर आई तो दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया | तत्पश्चात्‌ 
मोहब्बत के आँसू (932) यहूदी की लड़की (7933) कारखाना-ए-हयातर 
(4933) डाकू मंसूर (934) करोड़पति (4938) लगन स्ट्रीट सिंगर (934) 
जिन्दा लाश (932) रूप लेखा चंडी दास (7933) देवदास (7935) पुजारिन 
दुश्मन (7936) धूप-छाव (१936-37) जिन्दगी प्रसीडेंट (938 ) कुरुक्षेत्र 
(4940) तदवीर (4942) तानसेन (943) परवाना (7946 ) शाहजहाँ (7947) 
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बांगला परिचय (१947) आदि। कुंदन लाल सहगल ने अपने पूरे जीवन में 
27 हिन्दी फिल्मों में और दस बंगला फिल्मों में अभिनय किया। 


सहगल ने अभिनय की ऊँचाईयों को न केवल स्पर्श किया अपितु विश्व 
स्तर पर मान्यता भी प्राप्त की। 


गायक के रूप में-सहगल ने कुल 730 फिल्‍मी गीत गाए। उन्होंने जो 
गैर फिल्‍मी गीत गाए उनकी कुल संख्या 580 है। उनके प्रसिद्ध फिल्‍मी गीतों 
की कुछ पंक्तियाँ हैं :- “बालम आन, बसो मोरे मन में ', सावन आए तुम न 
आए, इक बंगला बने न्यारा, मैया मैं नहीं माखन खायो, दुख के दिन बीतत 
नाहीं, जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुस्तकिल राह न जाना, हाय-हाय यह 
जालिम 'जमाना तथा निस दिन बरसत नैन हमारे आदि। 


परिवार-कहा जाता है कि असम की एक राजकुमारी कुंदन लाल 
सहगल को बहुत ही प्रेम करती थी किन्तु राज परिवार की गरिमा के कारण 
वह इनकी पत्नी नहीं बन सकी। अन्तत: इन का विवाह आशारानी से हुआ। 
उनसे इन्हें एक पुत्र रत्न मदन मोहन सहगल और दो पुत्रियां प्राप्त हुई जिनके 
नाम लीना मर्चेन्ट और वीणा चोपड़ा थे। 


मान-सम्मान-कुंदन लाल सहगल जी को जीवनकाल और उसके बाद 
भौ कई मान सम्मान प्राप्त हुए। सन्‌ 938 ई. में जम्मू के नागरिकों की ओर 
से उन्हें प्रिंस आफ aca कॉलेज में सम्मानित किया। कनेडा और इंगलैंड में 
इनके सम्मान में कई संस्थाओं का गठन किया गया। पंजाबी विश्वविद्यालय 
चंडीगढ़ के संगीत विभाग में इन की चेयर स्थापित की गई है। 4 अप्रैल 7995 
को केन्द्रीय संचार मंत्री ने इनके नाम पर टिकट निकाली। हरियाणा के 
राज्यपाल ने 4 अप्रैल 996 को सहगल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कलकत्ता 
में कुंदन लाल सहगल सारणी का नामकरण किया गया है। दिल्ली के 
मुख्यमंत्री ने आकाशवाणी मार्ग का नाम के.एल. सहगल मार्ग रखा। दिल्ली 
में इनके नाम पर आधारित एक संस्था का गठन किया गया है जिसका नाम 
हैं “सहगल संगीत सरिता' जम्मू-कश्मीर अकादमी आफ आर्ट कल्चर एण्ड 
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लैंग्वेजिज ने इनके नाम पर एक भव्य सभागार का गठन किया है जिस का 
नाम है-'के.एल. सहगल हाल' इन को श्री लंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, 
फिजी, इंडोनेशिया आदि कई देशों में एक संगीतकार के रूप में मान्यता मिली। 
सहगल पहले गायक थे जिन्हें गीतों पर रायल्टी मिलती थी। 


देहावसान-कुंदन लाल सहगल मधु रोग से पीड़ित थे। शराब का 
अत्याधिक प्रयोग करने से उनका शरीर जर्जरित हो चुका था अन्ततः 38 
जनवरी 947 को प्रातःकाल के समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके 
देहावसान का समाचार जब देश के लोगों ने सुना तो वे शोकातुर हो गए। 
पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। 


संगीताचार्य - जिया लाल 'बसन्त'* 


डुग्गर की पावन धरती को जिस व्यक्ति ने संगीत कला से गौरवान्वित 
किया है, उसका नाम संगीताचार्य श्री जिया लाल बसन्त था। जिया लाल 
बसन्त की परिगणना डुग्गर के उन महान सपूतों में की जाती हैं जिन्होंने 
अपनी असाधारण और अद्वितीय सेवा से इस धरती का मान और सम्मान 
बढ़ाया है। 


जन्म-परिवार और शिक्षा-बसन्त जी का जन्म जम्मू जनपद के अन्तर्गत 
चन्द्र भागा नदी के पश्चिमी तट के साथ बसे ऐतिहासिक नगर अखनूर में 
24 मई i973 ई. में हुआ। इनके पिता का नाम लाला जगन्नाथ नागपाल था। 
वे राजस्व विभाग में “गरदौर' पद पर नियुक्त थे। उनकी रूचि संगीत में भी 


थी। उन्होंने अपने पुत्र को बाल्यावस्था से ही संगीत के क्षेत्र में अभिरूचि 
पैदा को। 

= || OO 
सन्दर्भ 


7. जे; एण्ड के: अकैदमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लँगवेजिज़ 
क में if ग द्वारा 
2004 व्यक्तित्व अंक में प्रो. amare द्वारा प्रकाशित साढ़ा साहित्य 


शास्त्री जी का लेख-संगीताचार्य 
a, संगीताचार्य श्री जिया लाल 
2. साढ़ा साहित्य-2008-2070 जम्मू विशेषांक, लेख: see 
3 / RIAN च शास्त्रीय संगीत दी TERT- 
सविता बख्शी अनुवाद : रीता खड़ेआल। E EA Gi 
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लाला जगन्नाथ का स्थानान्तरण अलग-अलग स्थानों में होता रहता था, 
अतः उनका परिवार भी उनके साथ वहीं चला जाता था। कभी वे कश्मीर चले 
जाते तो कभी वे जम्मू क्षेत्र में लौट आते। उनके स्थानान्तरण के कारण ‘TART 
की शिक्षा-दीक्षा में भी कई बार व्यवधान आ जाता। फिर भी बसन्त जी ने 
जैसे तैसे आठवीं की परीक्षा विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई करते हुए उत्तीर्ण की। 
बसन्त जी की दो सगी बहनें भी थी। इन की माता अपने तीनों बच्चों का विशेष 
ध्यान रखती थीं। 


सन्‌ 7930 ई. में बसन्त जी के पिता का स्थानान्तरण जम्मू क्षेत्र में हुआ 
तो उन्होंने सब से पहले अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया। इस विवाह के 
बाद उनका स्वास्थ्य एक दम बिगड़ गया और दीपावली के दिन वे अपने 
परिवार को बेसहारा छोड़ कर चले बसे। 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 'बसन्त' पर आर्थिक बोझ का दबाव बढ़ा तो 
इन्होंने चित्रों को फ्रेम लगाने और उन्हें बेचने का धन्धा अपना लिया। इससे 
घर का खर्चा पानी चलने लगा। 


सन्‌ 7926 में महागुजा हरिसिंह जम्मू-कश्मीर के शासक बने तो उन्होंने 
अन्य विषयों के अतिरिक्त शिक्षा के प्रचार और प्रसार की ओर विशेष ध्यान 
दिया। उन्हीं के एक आदेश के अन्तर्गत मिडल स्कूल अखनूर को पदोन्नत 
करके हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। परिवार और शुभ चिन्तकों के अनुरोध 
पर जिया लाल ने भी हाई स्कूल में प्रवेश ले लिया। उन दिनों स्कूल में उर्दू 
के जो अध्यापक थे वे शायरी करते थे। जिया लाल उन से अत्याधिक प्रभावित 
हुए और उन्होंने भी उर्दू में शायरी प्रारम्भ की। उनके अध्यापक ने उन्हे 
प्रोत्साहित किया तो वे शायरी में जम गए। 

सन्‌ 937 में जिया लाल पशु चिकित्सक फिरोजद्दीन तथा अखनूर के 
एक युवा संगीतकार अनिरूद्ध सिंह के सम्पर्क में आए। वे दोनों संगीत-विद्या 
में दक्ष थे। जिया लाल ने हारमोनियम बजाना डॉ० फिरोजद्दीन से सीखा। वे 
अखनूर की राम लीला में भी बड़ी सक्रियता से भाग लेने लगे। 
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सन्‌ 932 ई. में जिया लाल जी जम्मू केन्द्र से दसवीं की परीक्षा में बैठे 
और परिणाम घोषित हुआ तो 43 अंक लेकर उतीर्ण भी हो गए। दसवीं की 
परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ इनके आत्म विश्वास में बढ़ोतरी हुई। 


जीवन संघर्ष-दसवीं की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने श्री नगर 
के एस.पी. कॉलेज में प्रवेश तो लिया किन्तु अध्ययन जारी रखने के लिए इन्हें 
कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रारम्भ में ये अपने एक निकटतम सम्बन्धी के घर 
अमीरा कदल में det किन्तु बाद में एक कराये के मकान में रहने लगे। घर 
का खर्चा पूरा करने के लिए इन्होंने संगीत सिखाने के लिए एक अलग कमरा 
लिया। इन्हें अपने विद्यार्थियों से टियुशन के रूप में जो धन राशि मिलती थी 
उससे यह अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। श्रीनगर में प्रताप भवन में कई 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। जिया लाल जी उनमें भी सक्रिय भाग 
लेते थे। श्री नगर कॉलेज में इन्होंने उर्दू और फारसी का गूढ़ अध्ययन किया। 
साथ ही साथ ये उर्दू में लिखते भी रहे और अपने प्राध्यापकों से इन्हें समुचित 
प्रोत्साहन भी मिलता रहा। 


विवाह-जिया लाल जी अभी एस.पी. कॉलेज में अध्ययनरत ही थे कि 
सन्‌ 7933 ई. में इन का विवाह बजीराबाद में एक सुशील और सुन्दर लड़की 
से हुआ। विवाह के बाद आर्थिक कारणों से इनके अध्ययन में बाधा आई जिस 
कारण इन्हें एफ.ए. को पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कॉलेज का परित्याग 
करना पड़ा। 


संगीत साधना-विवाह के बाद भी संगीत के प्रति इनका लगाव बना 
रहा। इन्होंने तबला, हारमोनियम, सितार और वायलिन बजाना केवल सीखा 


ही नहीं अपितु अपने शिष्यों को भी इन वाद्य यंत्रों को बजाने की दीक्षा भी 
देने लगे। इन्होंने संगीताचार्य भातखंडे के लिखें कई 


a ग्रंथों का गूढ़ा अध्ययन 
किया और शास्त्रीय संगीत की जानकारी प्राप्त थी। 


संगीत केन्द्र-विवाह के उपरान्त आजीविका चलाने के लिए इन्होंने दो 
संगीत केन्द्रों का संचालन किया। इन का एक संगीत केन्द्र श्रीनगर में स्थित 
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आर्य-समाज भवन में था और दूसरा जम्मू में 'सिराजें दी ढक्की' में स्थित एक 
कमरे में था। गर्मियों में ये श्री नगर चले जाते और सर्दियों में जम्मू लौट आते। 
इन केन्द्रों से जो आय प्राप्त होती उससे यह अपने परिवार का खर्चा चलाते। 


शिष्य मंडली-इनके शिष्यों की संख्या दर्जनों में थी किन्तु संगीत के 
क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धियां अर्जित की उनमें एक इन्द्र गोयल थे। 
' उन्होंने इन से सितार बजाने की शिक्षा ग्रहण की। बाद में वे मुम्बई की फिल्‍मी 
दुनियां में चले गए। इनके दूसरे शिष्य का नाम जगदीश शर्मा था । उन्होंने 
संगीत शास्त्र में पी.एच.डी की उपाधि अर्जित की और जम्मू कश्मीर के शिक्षा 
विभाग में उच्च पदों पर कार्यरत RI सेवा निवृति के पश्चात्‌ उन्होंने जम्मू 
में एक संगीत केन्द्र खोला जिस का संचालन उन्होंने बड़ी सफलता से किया। 
वसंत जी के तीसरे शिष्य का नाम बोधराज था। वे तबला बजाने में बड़े दक्ष 
थे। वे रेडियो कश्मीर जम्मू में निदेशक के पद पर भी रहे। इनके अतिरिक्त 
उनके अन्य शिष्य भी संगीत के क्षेत्र में चमके और उन्होंने अपनी पहचान 
बनाई। उन में श्री नगर प्रान्त के गवर्नर श्री महाराज कृष्ण तथा श्री नगर के 
प्रसिद्ध डाक्टर श्री गवाश लाल का नाम उल्लेखनीय है। राज्य की कई 
प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाओं ने भी उनसे सितार, सरोद, वायलिन इत्यादि 
बजाने की शिक्षा ली। 


दिल्ली प्रवास-सन्‌ 947 में अक्तूबर मास में कवायलियों ने जब श्री 
नगर को घेरने का प्रयास किया तो विलय के बाद भारतीय सेना जहाजों पर 
बैठ कर श्री नगर के हवाई अड्डे पर पहुंची। सेना को उतार कर जब जहाज 
दिल्ली लौटने लगे तो सरकारी आदेश के अन्तर्गत बिना कराया दिए जिया लाल 
बसंत सपरिवार दिल्ली में दरियागंज मुहल्लें में कराये के मकान में रहने लगे। 
वहाँ उन्होंने संगीत केन्द्र का शुभारम्भ किया। उनके केन्द्र में संगीत सीखने 
प्रतिष्ठित परिवारों के युवक और युवतियां आने लगे। राजधानी दिल्ली में इन 
की ख्याति एक संगीतकार के रूप में जब चारों ओर फैलने लगी तो 
आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली ने भी इन्हें अपने केन्द्र से जोड़ा और वहां पदोन्नति 
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करते-करते वे संगीत निर्देशक के पद से सेवा निवृत हुए। सन्‌ o7955 में वे 
मुम्बई चले गए। 


बसन्त संगीत निकेतन की स्थापना-जिया लाल बसन्त ने सेवा निवृति 
के पश्चात्‌ मुम्बई में बसन्त संगीत निकेतन को संस्थापना की और वहां संगीत 
प्रेमियों को संगीत में दीक्षित करने लगे। उन का यह निकेतन बांद्रा में अवस्थित 
था। अल्पकाल में ही वे एक महान संगीतकार के रूप में स्थापित भी हो गए। 


2 अक्तूबर सन्‌ 7975 को उन्होंने इस निकेतन के वार्षिक उत्सव पर 
महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एस.बी. चवान को भी आमंत्रित किया। 
उन्होंने बसन्त जी के प्रयासों की खुल कर प्रशंसा कौ। इस उत्सव में जो अन्य 
अतिथि आमंत्रित थे वे थे सुश्री, कुसुमताई, वी.एस. पांगे तथा विश्न जी 
लखामसी | इन सभी ने बसंत के संगीत केन्द्र की उपलब्धियों का अवलोकन 
किया और इनको प्रोत्साहित भी किया। 


साहित्यिक उपलब्धियां-बसंत जी एक सुलझे हुए शायर भी थे। उनकी 
गज़लों और कविताओं के तीन संकलन प्रकाशित हुए जिनके नाम हैं :- 


(१) नय्या (7946) महफिल (952) तथा पतवार (957)। वे हिन्दी, 
उर्दू और पंजाबी में लिखते थे। बसंत जी ने अपने शिष्यों के लिए 50 हिन्दी 
गीत भी लिखे। इन गीतों में आधे ऐसे थे जिन में स्वर लिपि भी दी गई थी। 
मुम्बई में इनके जिन शिष्यों ने विशेष ख्याति अर्जित की उन में प्रसिद्ध पार्श्व 
गायक सुरेश वाडकर भी थे। 


महाप्रयाण-जिया लाल बसंत जी का देहावसान सन्‌ 985 में 72 वर्ष 
की आयु में मुम्बई में हुआ। इनके देहावसान के पश्चात्‌ इन का एक दीवान 
' असासा' शीर्षक से 7986 में देवनागरी में प्रकाशित हुआ। 


स्व० बसन्त जी को सुपुत्री सुश्री प्रेम बसन्त के अनुसार जिया लाल जी की 
पांच पांडुलिपियों भी सुरक्षित हैं जिन का सम्बन्ध भारतीय संगीत परम्परा से हैं। 
इनका एक बेटा भी है जिस का नाम geet है। वह भी इनका अनुयायी है। 
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स्मारक-संगीतकार जिया लाल बसन्त की स्मृति में एक स्मारक मुम्बई 
में निर्मित है जिसका नाम “आचार्य जिया लाल? ' बसन्त' संगीत निकेतन है। 
इस विशाल भवन को मई १993 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शरद 
पवार ने उद्घाटित किया। 


श्री जिया लाल बसन्त निःसन्देह डुग्गर के एक ऐसे महान संगीतकार थे 
जिन्होंने अपने नाम के साथ-साथ अपनी जन्म भूमि को भी विश्व भर में 
प्रसिद्ध किया। 


डुग्गर वासियों को अपने इस सपूत पर गर्व है। 


2. सविता बख्शी के लेख जम्मू च शास्त्रीय संगीत दी परम्परा ( अनुवाद 
रीता खडेआल) के अनुसार बसन्त जी की शिष्य मंडली के निम्न नाम 
उल्लेखनीय हैं : 


अ) 7. श्री कृष्ण गोयल 
2. श्री इन्दु गोपाल 
3. डॉ० जे आर शर्मा 
4. कुमारी शशि बसन्त 
5. स्व० श्री पी.डी. बाली 
6. श्री के.डी.एस. बाली 
7. कुमारी कांता खोसला 
8. श्री सुरेश वाडेकर आदि 


(आ) वाद्य यंत्र 
बसन्त जी को निम्न वादूय यंत्रों पर अधिकार था :- 


. दिलरूबा 
2. सितार 
3. सरोद 
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4. तबला 
5. वायलन आदि 


इन की बीस से अधिक पुस्तकें थीं। उपलब्ध पुस्तकों हैं :- नैया (940 
लहार से प्रकाशित) महफिल (7956) पतवार (7960) 


(इ) बसन्त जी के गुरु का नाम दीनानाथ था। उनके अतिरिक्त उन्होंने कई 
अन्य लोगों से भी संगीत सीखा। i 


संगीत-साधक-पंडित उमादत शर्मा 


भारतीय शास्त्रीय संगीत को डुग्गर में जिस संगीतकार ने लोकप्रिय बनाने 
का भरकस प्रयास किया उस का नाम था-पंडित उमादत शर्मा। संगीत के प्रति 
उनका लगाव बाल्य-काल से ही था। उन्होंने इस क्षेत्र में जो साधना की उससे 
डुग्गर का नाम भी संगीत जगत में प्रकाश में आया। 


जन्म--पंडित उमादत शर्मा जी का जन्म पंचती्थी मुहल्ले में एक प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्हें जो संस्कार अपने परिवार से मिले उनका 
परिपालन करते हुए ये सोपान पर सोपान चढ़ते गए और देखते ही देखते संगीत 
जगत में उच्च शिखर पर विराजमान भी हो गए। 
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सन्दर्भ 


7. साढा साहित्य : शख्सीयत अंक वर्ष 7989 लेख शीर्षक : पंडित SHIRT शर्मा, 
लेखक : ब्रहम स्वरूप 

2. साढ़ा साहित्य वर्ष 2008-2070 जम्मू विशेषांक में प्रकाशित सविता बख्शी के 
लेख-जम्मू में शास्त्रीय संगीत परम्परा के अनुसार पंडित उमादत जी के जो 
विशेष शिष्य थे। उनमें निम्न नाम भी हैं : 
7. प्रदूयुमन सिंह जन्द्राहिया 

श्रीमती सुदर्शन कौर कीर्ति 

श्री वृन्दावन 

श्री हंसराज तथा 

श्री मूलराज। 


wm DY 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jatmu. Digitized by eGangotri 


संगीत साधना-पंडित उमादत जी ने संगीत साधना के लिए कड़ा परिश्रम 
किया। उनकी रूचि प्रारम्भ में तबला वादन में थी। जम्मू में यहाँ कहीं भी 
संगीत-सभा का आयोजन होता ये उसमें भाग लेते। संगीतकारों से सम्पर्क 
करते और उनसे तबला बजाने के गुर सीखते। धीरे-धीरे इनका अभ्यास बढ़ता 
गया और ये शीघ्र ही एक तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन की 
रूचि शास्त्रीय गायन में भी थी। अत: ये संगीत-सभाओं में गायन भी करते 
और तबला बजाकर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते। 


शिष्य मंडली-पंडित उमादत जी ने संगीत सीखने के पश्चात्‌ डुग्गर में 
संगीत का प्रचार करने के लिए एक संगीत विद्यालय का संचालन किया जिस 
में संगीत सीखने वालों को निःशुल्क संगीत सिखाया जाता था। पंडित जी की 
मान्यता थी कि विद्या का दान सर्वोच्च दान है। विद्या बिना लोभ-लालच के 
शिष्यों को प्रदान की जानी चाहिए इससे विद्या प्रदान करने वाले और विद्या 
ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है। 


पंडित जी अपने विद्यार्थियों को गायन और वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा 
देते थे। इन से जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की उनमें कुछेक नाम इस प्रकार 


N 


७ & 
. श्री हंसराज : ये एक गायक के रूप में पूरे, डुग्गर में प्रसिद्ध हुए। 
2. श्री मूलराज : ये दिलरूबा वादक के रूप में प्रख्यात हुए। 


3. श्री कृष्ण लाल वर्मा : इन को ख्याति एक तबला-वादक के रूप 


à ई s 

4. श्री ओम प्रकाश : एक तबला वादक के रूप में इन्हें विशेष मान्यता 
प्राप्त हुई। 

5. स्व० लक्ष्मी कान्त जोशी : इन्हें जम्मू में संगीत का जादूगर माना 
जाता था। 


35 A | 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


6. पंडित शिव कुमार शर्मा : ये संतूर वादक के रूप में पूरे विश्व में 
प्रसिद्ध हुए। शर्मा जी उमादत के इकलौते बेटे भी थे। इन्हें राष्ट्रीय 
स्तर पर कई मान-सम्मान और पदक प्राप्त हुए। इन्होंने फिल्मी 
दुनिया में संगीत को एक नया आयाम दिया। 


रेडियो कश्मीर, जम्मू-पंडित उमादत जी ने संगीत की शिक्षा बनारस 
से प्राप्त की थी। आतः संगीत शास्त्र का उन्हें पूरा परिज्ञान था। जम्मू में 
स्वतन्त्रता के उपरान्त जब भारत सरकार की और से रेडियो स्टेशन का संचालन 
किया गया तो उस में संगीत-कलाकार के रूप में सबसे प्रथम इन्हीं का चयन 
किया गया। इससे पूर्व वे रेडियो स्टेशन लाहौर में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत 
करते थे जिन्हें संगीत-प्रंमी बहुत पसंद करते थे। 


संगीत केन्द्र-जम्मू में इन का घर ही संगीत का केन्द्र माना जाता था। 
देश भर के संगीतकार जब कभी किसी कारण वश जम्मू में आते तो वे या 
तो इनके दर्शन करने इनके घर जाते या इन्हीं के घर ठहरते। उनके आने से 
जम्मू में संगीत की बड़ी-बड़ी सभाएं आयोजित होती जिससे स्थानीय संगीतकार 
भी लाभान्वित होते। ; 


संगीत विद्यालय-जैन बाज़ार-संगीत में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों 
के लिए भी इन्होंने एक संगीत-विद्यालय जैन-बाज़ार जम्मू में भी कराये का 
कमरा लेकर खोला। प्रायः सायंकाल के समय संगीत सीखने वाले विद्यार्थी 
इनके विद्यालय में आ जाते। रात्रि नौ बजे तक यह विद्यालय खुला रहता। 
जो व्यक्ति जैन बाजार में इनके विद्यालय के निकट से गुजरते बे तबले की 
टनकार सुनकर कुछ क्षण के लिए रुकः भी जाते। इनके कई विद्यार्थी भाव- 
विभोर होकर जब शास्त्रीय संगीत का गायन करते तो राह चलते लोगों के 
कदम थम जाते। र 


रेडियो स्टेशन श्रीनगर-पंडित उमादत जी सन्‌ i952 ई. में रेडियो 
` स्टेशन जम्मू में “संगीत सुपरबाईज़' पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने जम्मू रेडियो 
स्टेशन के माध्यम से जो शास्त्रीय और लोक संगीत की धारा का प्रर्वतन किया 
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उसे जनसमर्थन मिला। इन्होंने कई नए संगीतकारों को स्टेशन के माध्यम से 
परिचित करवाया। 


पंडित जी का स्थानान्तरण जम्मू से जब रेडियो स्टेशन श्रीनगर में हुआ 
तो इन्हें वहां सूफियाना कलाम को समझने और उस पर गूढ़ाध्ययन करने का 
अवसर मिला। पंडित जी श्रीनगर में सूफियाना कलाम के उस्ताद गुलाम अहमद 
कालौ नबाव के सम्पर्क में आए। इन्होंने उस्ताद गुलाम अहमद से सूफियाना 
कलाम में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र ' संतूर' की जानकारी प्राप्त की। इन्हें 
लगा कि संतूर को भारतीय संगीत प्रणाली से भी बजाया जा सकता है। इन्होंने 
संतूर में कुछ नये तार जोड़े और उससे जो ध्वनियां उभरीं उन्ह सुन कर इन्हें 
असीम प्रसन्नता हुई। 


इन्होंने संतूर बाद्य यंत्र में जो नये प्रयोग किए वे अति सफल रहे । इन्होंने 
संतूर वाद्य यंत्र पर जो शोध कार्य किया उसे इनके आत्मज शिवकुमार शर्मा 
ने और आगे बढ़ाया। जिस से यह वाद्य यंत्र भारतीय फिल्मों में आकर्षण 
का केन्द्र बन गया। 


संगीत जगत में उमादत का स्थान-संगीत जगत में पंडित उमादत जी 
का स्थान बहुत ही ऊँचा माना जाता है। वे एक ऐसे संगीत साधक थे जिन्होंने 
संगीत के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए और अपनी उपलब्धियों से अपने शिष्यों 
को भी अवगत कराया। 


पंडित जी किशोरावस्था से ही दरबारी संगीतकारों से बहुत ही प्रभावित 
थे। वे मुबारक मंडी के निकट रहते थे। मुबारक मंडी में जब भी संगीत सभा. 
का आयोजन होता उसे सुनने के लिए पंडित जी जैसे तैसे पहुंच जाते थे । इन्होंने 
एक दरबारी कलाकार हरनामदास से तबला बजाना सीखा। वे तबला बजाने में 
इतने दक्ष हो गए कि बनारस के प्रख्यात संगीतकार पंडित रामदास ने न केवल 
इन्हें अपना शिष्य बनाया अपितु इन्हें संगीत-विद्या में दक्ष भी किया। 


सेवा निवृति-साठ वर्ष की आयु तक ये teal स्टेशनों से जुड़े RI 
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अपनी नौकरी दौरान इन्होंने दो ही स्टेशन देखें जम्मू और श्रीनगर। सेवा निवृति 
के पश्चात्‌ पूर्णरूपेण संगीत के प्रति समर्पित हो गए। इनकी रिटायरमैंट वर्ष 
7968 ई. में हुई। 


स्वर्गारोहण- श्री उमादत जी सेवा निवृति के पश्चात्‌ अपने पुत्र शिवकुमार 

,के मुम्बई स्थित आवास में भी आते जाते थे। सन्‌ 7972 में भी वे अपने पुत्र 
के पास रहने के लिए मुम्बई गए तो वहां बीमार हो गए और उसी बीमारी के 
दौरान इन्होंने शरीर का परित्याग किया। इनका अन्तिम संस्कार मुम्बई में ही हुआ। 


डुग्गर निवासियों ने इनके देहावसान का समाचार खुना वे शोकाकुल हो 
गए। डुग्गर के संगीत जगत में पंडित उमादत जी का नाम आज भी अमर हैं। 


मल्लिका पुखराज 


मल्लिका पुखराज को यह श्रेय प्राप्त है कि वे डोगरा राजा महाराजा 
हरिसिंह के दरबार में एक गायिका थी। वे एक कुशल गज़ल गायिका थी। 
उन्हें शास्त्रीय और रवायती संगीत का पूरा ज्ञान था। वे जब दरबार में साजियों 
के सक्रिय सहयोग से गाती थीं तो दरबारी खुशी से झूम उठते -थे। कहते हैं 
कि जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरिसिंह मल्लिका पुखराज की आवाज़ को 
बहुत ही पसंद करते थे। वे दरबार में पुखराज का संगीत सुन कर जब अति 
प्रसन्न होते तो वे इन्हें पुरस्कृत भी करते। 


प्रो, सविता बख्शी के अनुसार उस्ताद काले खान साहिब मल्लिका . 
पुखराज को संगीत सिखाते थे। मल्लिका पुखराज एक नृत्यांगना भी थीं अतः 
उन में गायन और नर्तन की विशेषताएँ अलग से भी थीं। 


मल्लिका पुखराज का जन्म तहसील अखनूर के अन्तर्गत मीरपुर, सिद्धड 
में भट-कंजर परिवार में हुआ। इस जाति की लड़कियों का मुख्य व्यवसाय 
नाचना-गाना और लोगों का मनोरंजन करना था। मल्लिका पुखराज को आवाज 
` में मधुरता और सरसता थी।.वह शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गई और राजदरबार तक 
पहुंचने में सफल रही। 
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सन्‌ 947 में भारत-पाक विभाजन के पश्चात्‌ भट-कंजर जेहलम नदी 
को पार करके पाकिस्तान चले गए। मल्लिका पुखराज भी उनके साथ ही चली 
गई। पाकिस्तान में भी वह गायिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। 


उसके जीवन पर अंग्रेजी में लिखित पुस्तक उपलब्ध है। 
संतूर-सिरमौर-पंडित शिव कुमार शर्मा 


डुग्गर के जिन संगीत मर्मज्ञों ने संगीत जगत में विश्व ख्याति अर्जित की 
है उनमें सर्वोच्च नाम पंडित शिव कुमार शर्मा का लिया जा सकता है। वे एक 
ऐसे साधक हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित करके 
न केवल अपना अपितु अपनी जन्म भूमि का नाम भी रोशन किया है। 


जन्म तथा परिवार-डुग्गर की इस महान विभूति का जन्म जम्मू-कश्मीर 
की शरद-कालीन राजधानी जम्मू के पंचतीर्थी मुहल्लें में 3 जनवरी ॥938 
ई. में प्रख्यात संगीत प्रेमी पंडित उमादत्त जी के घर में हुआ। पंचतीर्थी मुहल्ला 
के साथ ही मुबारक मंडी के राजमहल Tl अतः इन्हें बाल्याकाल से ही 
कलात्मक भवनों को देखने का अवसर मिला। इससे इनके हृदय में कला के 
प्रति अभिरूचि acti इन्हें चित्र देखना, कविता सुनना, भजन सुनना और गाना 
अच्छा लगने लगा। वैसे भी पंचतीर्थी मुहल्ले का वातावरण साहित्य और कला 
की दृष्टि से एक बाल-कलाकार के मन को कला के प्रति उन्मुख करने के 
लिए उपयुक्त था, अतः इन का झुकाव कला के प्रति बढ़ा। 


दीक्षा गुरु-इनके दीक्षां गुरु इन्हीं के पिता पंडित उमादत शर्मा थे। वे 
रेडियो कश्मीर में म्युजिक कम्मोजर के पदं पर आसीन थे। उन्होंने जम्मू में 
एक संगीत विद्यालय भी खोला हुआ था जिस में वे विद्यार्थियों को संगीत 
सिखाते थे। 

उन्होंने अपने पुत्र शिव कुमार को भी पाँच वर्ष को आयु में संगीत 
सिखाना प्रारम्भ किया। शिवकुमार जी ने सबसे पहले अपने पिता से तबला 
बजाना सीखा और बाद में गायन का अभ्यास किंया। 
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रेडियो कश्मीर, जम्मू-शिव कुमार जी अभी नौ-दस वर्ष की आयु के 
ही थे कि उन्होंने रेडियो कश्मीर जम्मू में बाल-कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू 
किया। वे इतनी छोटी आयु में अपनी कला से जब सब को प्रभावित करने 
. लगे तो तब सब को यही लगा कि यह लड़का एक दिन देश का एक महान 
कलाकार बनेगा। 


रेडियो कश्मीर, जम्मू इनके घर के निकट ही था। शिवकुमार जी स्वयं 
रेडियो स्टेशन जाते ही थे वहाँ जो संगीतकार, गायक और वादूयकार स्टेशन 
में आते थे, उनसे भी सम्पर्क बढ़ाते थे और उनसे कुछ न कुछ सिखने का 
प्रयास करते थे। 


इनके पिता स्वयं भी संगीत के मर्मज्ञ थे। इनके घर का वातावरण 
पूर्णरूपेण संगीतमय था। इनके घर भी कई संगीत प्रेमी आते थे। वे इनके पिता 
से संगीत सम्बन्धी चर्चाएँ करते थे। इसका प्रभाव इन पर भी पड़ने लगा और 
इनकी रूचि दिन प्रतिदिन संगीत के प्रति बढ़ने लगी। 


संतूर वादन-इनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा प्रायः रेडियो कश्मीर 
श्रीनगर में भी आते जाते थे। वहाँ उन्हें कुछ मास रहना भी पड़ता था। वे 
म्युजिक कम्पोजर थे। वहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों में संतूर वादन का आनन्द 
लिया। प्रायः सूफी संगीत में इस वादूय यंत्र का प्रयोग स्थानीय कलाकार करते 
थे। वे इस यंत्र से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाना 
भी सीखा। वे श्रीनगर से जब जम्मू लौटे तो वे अपने साथ संतूर भी ले आए। 
उन्होंने संतूर वादन पर कई नये प्रयोग भी किए। 


उन्होंने अपने शिष्य पुत्र शिव कुमार शर्मा को तबला के साथ-साथ संतूर 

बजाना भी सिखाया। कश्मीर में संतूर वादन की जो शैली थी उसमें इन्होंने 

अपनी ओर से बहुत कुछ बदला। पिता और पुत्र दोनों को लगने लगा कि 

` इस वादूय यंत्र को यदि फिल्‍मी संगीत के साथ जोड़ दिया जाए तो संगीत 
की दुनिया में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। 
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अपने पिता के निर्देशानुसार इन्होंने संतूर वादन में कई नई धुनों का 
अविष्कार किया। संतूर वादूय यंत्र की मधुर धुनों ने जम्मू के संगीत-प्रेमियों 
को भी बहुत प्रभावित किया। 


पंडित उमादत्त शर्मा जी को भी लगने लगा कि शिव कुमार ने संतूर बजाने 
में दक्षता प्राप्त कर ली हैं तो उन्होंने इन्हें मुम्बई भेजने का निर्णय लिया। उन्हें 
विश्वास था कि मुम्बई की फिल्‍मी दुनियां इस वादूय यंत्र को सुन कर अवश्य 
प्रभावित होगी। 


उन्होंने सन्‌ 955 ई. में शिव कुमार जी के हाथ में संतूर थमाया और 
उन्हें मुम्बई भेज दिया। 


मुम्बई आगमन-'शिव कुमार जी संतूर और अपना थैला उठाकर मुम्बई 
तो पहुंच गए किन्तु यहां पांव जमाने के लिए प्रारम्भ में इन्हें बड़ी कठिनाई 
आई। उन दिनों वहाँ इन के परिचित लोग भी बहुत कम थे। धीरे-धीरे इन्होंने 
अपना ठिकाना gel और संगीत के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास 
किया। 


फिल्मी संगीत-अन्ततः इनका सम्पर्क फिल्म निर्माता वी. शान्ता राम से 
हुआ। पहले उनकी बेटी ने फिर बाद में उन्होंने स्वयं इन से संतूर वादन सुना। 
वे इस वाद्य यंत्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म “झनक- 
झनक पायल बाजे' में संतूर बजाने का आग्रह किया। यह फिल्म सन्‌ 965 
में जब सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई तो दर्शकों और श्रोताओं ने नये वाद्य यंत्र 
की धुनों को बहुत ही पसंद किया। इससे इनको पहचान मिली। 


सन्‌ 7967 में इन्हें पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का साथ मिला। बाँसुरी- 
वादन में उनका विशेष नाम था। “पंडित वूज भूषण कावरा' का सानिध्य भी 
इन्हें प्राप्त हुआ। इन सबने मिलकर कई फिल्मों को संगीत दिया। जिन में 
सिलसिला (सन्‌ 7970), फासले, चांदनी, लम्हें और डर आदि उल्लेखनीय 


हैं। 
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पंडित शिव कुमार शर्मा की कई एलबम भी श्रोताओं के हाथ लगीं जिन्हें 
उन्होंने बहुत ही पसंद किया। इनकी पहली एलबम 7960 में विमोचित हुई। 
इसके अतिरिक्त राग भोपाली, राग विलासी, राग कन्धारी आदि को भी संगीत 
प्रेमियों ने बहुत ही पसंद किया। 


सम्मान-पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली उससे डुग्गर निवासियों की छाती भी 
प्रसन्नता से फूल उठी। उन्हें भारत सरकार की ओर से जो सम्मान और पुरस्कार 
प्रदान किए गए उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं : 


4. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार-यह पुरस्कार इन्हें सन्‌ 999 में 
प्रदान किया गया। 


2. पद्मश्री-भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें सन्‌ 99 में 'पद्मश्री' सम्मान 
से अलंकृत किया। 


3. पद्म विभूषण-भारत के राष्ट्रपति से ओर से सन्‌ 200 में इन्हें 
पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। i 


विश्व भ्रमण-पंडित शिव कुमार शर्मा जी को अमेरिका सहित कई देशों 
ने आमंत्रित किया। वहाँ इन्होंने विश्व प्रसिद्ध संगीतकारों की उपस्थिति में 
अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करके सब को मंत्र विमुग्ध किया। 


परिवार-पंडित शिव कुमार शर्मा जी की पत्नी का नाम श्रीमती मनोरमा 
शर्मा है। इनके दो पुत्र हैं। इनके बड़े पुत्र राहुल शर्मा इनके शिष्य भी हैं। उन्होंने 
इनसे सन्तूर वादन की शिक्षा प्राप्त की है। पंडित जी का देहावसान 0 मई 
2022 में मुम्बई में लम्बी बीमारी के कारण हुआ। 


डुग्गर के इस संगीत रत्न ने न केवल अपना अपितु पूरे डुग्गर प्रदेश का 
' नाम रोशन किया है। 
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उस्ताद अल्लारक्खा खां 


विश्व प्रसिद्ध तबला वादक डुग्गर के महान संगीत कारों में एक थे। उन्हे 
प्रथम पंक्ति के तबला वादकों में परिगणित किया जाता है। उन्होंने न केवल 
अपने राष्ट्र का अपितु डुग्गर प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। 


उस्ताद अल्ला TST खाँ मूल रूप से साम्बा जनपद के अन्तर्गत मियाड़ी 
गांव के थे। यह गाँव साम्बा नगर से केवल सात किलोमीटर की दूरी पर उत्तर 
में अवस्थित है। 


मियाड़ी गाँव में इनके पिता का एक कच्चा मकान था। उसी में वे अपने 
परिवार के साथ रहते थे। इनके पिता व्यवसाय से ढोलिये थे। गाँव में जब 
भी कोई विवाह-उत्सव अथवा सांस्कृतिक उत्सव होता, उन्हें बुलाया जाता। 
कहते हैँ कि वे ढोल के 2 ताल जानते थे। जैसा भी अवसर होता वे उसी 
के अनुरूप ढोल बजाते। 


शव यात्रा में उन दिनों शोकधुन टट्ठ बजाने का प्रचलन था। वे ees 
बजाते सब से आगे-आगे चलते। 


बालक अल्ला Wa खां ने बचपन में ही अपने पिता से ढोल बाजना 
सीख लिया। उन्हें ढोल बजाने के कई ताल भी ज्ञात हो गए। वे बाँस की 
पतली-पतली तिलियां बना कर जब ढोल बजाते थे तो इन्हें असीम-आनन्द 
मिलता था। 


दस वर्ष की आयु में अल्ला रक्‍खा खां अपने पिता के साथ एक उत्सव 
में भाग लेने लाहौर गए। लाहौर के संगीत प्रेमियों ने उन्हें वहीं रोक लिया। 
उन्हें भी वहाँ काम मिल गया। आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। 

लाहौर में रहते अल्ला खखा खां कई संगीतकारों के सम्पर्क में आए। 
कई संगीतकार इनके पिता से ढोल के ताल सीखने भी आते थे। अल्ला रक्‍खा 


खां भी 'ढोल' बजाते थे। लाहौर में ही इनका सम्पर्क एक तबला वादक से 
हुआ। इन्होंने तबला की दीक्षा उसी से ली और तबला बजाने लगा। 
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अल्पकाल में ही ये तबला बजाने में दक्ष हो गए। लाहौर के संगीतकारों 
में इन की भी चर्चा होने लगी। इन्हें भी संगीत सम्मेलनों में आमंत्रित किया 
जाने लगा। थोड़े ही'समय में इन्हें वहाँ एक तबला वादक के रूप में मान्यता 
मिल गई। 


उस्ताद अल्ला TRA खां ने सोचा कि यदि वे मुम्बई में जाकर अपनी 
संगीत-विद्या का प्रदर्शन करें तो सम्भव है उन्हें फिल्‍मी दुनियां में स्थान मिल 
जाए। 


इन्होंने वैसे ही किया। लाहौर छोड़ा और मुम्बई आ गए। मुम्बई में अपने 
पाँव जमाने में कुछ समय अवश्य लगा किन्तु शीघ्र ही इनका फिल्मी दुनियां 
से सम्पर्क हो गया। वहाँ इन्हें उत्कृष्ट कोटि का तबला वादक माना जाने लगा। 
मुम्बई से ही इनकी प्रसिद्धि पूरे राष्ट्र में फैली और बाद में विदेशों में भी इनको 
आमंत्रित किया जाने लगा। 


प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती वेद्राही के अनुसार अल्ला रक्खा खां को अपनी 
मातृ-भाषा डोगरी से असीम प्रेम था। वे डोगरी-भाषी से डोगरी में ही 
वार्तालाप करना पसंद करते थे। पद्मा सचदेव, अल्ला al खाँ और पंडित 
शिव कुमार शर्मा जब भी कभी मुम्बई में मिलते तो सभी डोगरी में ही 
वार्तालाप करते। एक बार पद्मा सचदेव ने पंडित शिव कुमार, अल्ला TI 
खाँ और वेदराही का मुम्बई दूरदर्शन पर एक इन्टरव्यू रक्‍खा तो उसमें तीनों 
ने जम्मू को यादें ताजा की और अपने-अपने अनुभव दर्शकों को सुनाये। 


वेद्‌ राही के अनुसार एक बार पंडित शिव कुमार शर्मा और अल्ला रक्खा 
खाँ एक संगीत कार्यक्रम में इकट्ठे अमेरिका गए। वहाँ संतूर और तबला की 
जुगलबंदी का कार्यक्रम था। दोनों मंच पर आसीन हुए। उस प्रोग्राम को 
अमेरिका के संगीत प्रेमी मन चित्त लगा कर सुन रहे थे। वहाँ पंडित शिव कुमार 
शर्मा तथा उस्ताद अल्ला रक्‍खा खां भी मूड में आकर अपनी-अपनी कला का 
सर्वोत्तम प्रदर्शन करने लगे तो अमेरिका के लोग उनके कार्यक्रम से आनन्दित 
होकर जोर-जोर से ताड़ियाँ बजाने लगे। तब उस्ताद अल्ला रक्खा खां ने पंडित 
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शिव कुमार से धीरे से डोगरी में कहा- ““पंडित जी अज्ज डोगरें अमरीका गी 
फतह करी लेता !'' हथियारों से सेना देश विजित करती ही है किन्तु कला से 
अमेरिका के लोगों का दिल जीतने वाले सम्भवतः ये पहले डोगरा थे। 


उस्ताद अल्ला LHS खां जम्मू में भी आते थे। वे जे.एण्ड.के अकादमी आफ 
आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज के मंच से अपनी ्रस्तुतियां भी पेश करते थे। डुग्गर 
के लोग बड़े चाव से उनका तबला-वादन सुनते थे। डुग्गर के लोगों को उन 
पर गर्व भी था कि उनका ही एक सपूत विश्व संगीत मंच पर उभरा है। उस्ताद 
अल्ला THT खान को भी कई पदकों से अलंकृत किया गया है। 


उस्ताद जाकिर हुसैन 


उस्ताद जाकिर हुसैन डुग्गर के महान तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्‍्खा खां 
के सपूत हैं। उन्होंने अपने पिता से तबला बजाना सीखा । वे इस कला में इतने 
दक्ष हो गए कि उन्होने थोड़े ही समय में संगीत जगत में अपना स्थान बना लिया। 


अब वे फिल्मों, दूर-दर्शन में प्रसिद्ध कम्पनियों के विज्ञापन प्रस्तुत करते 
दृष्टिगोचर होते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। वे तबला बजाते 
हुए जेब अपने सिर के बालों को हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि कला का 
दर्शकों ने मूर्त रूप देखा है। 


उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन में अपनी कला को जिस शैली में 
प्रदर्शित करते हैं, उसे दर्शक बहुत ही पसंद करते हैं। 


उस्ताद जाकिर हुसैन को संगीत कला प्रदर्शन करने के लिए देश भर के 
संगीत प्रेमी आमंत्रित करते हैं। वे स्थान-स्थान, नगर-नगर में जाकर अपनी 
कला का प्रदर्शन सहर्ष करते हैं। 


उस्ताद जाकिर हुसैन का डुग्गर से खून का सम्बन्ध है, उनके पिता डोगरा 
. ९, अतः जाकिर हुसैन भी डुग्गर और डोगरी से प्रेम करते हैं। 


डुग्गर के लोगों को भी अपने सपूत पर गर्व हैं। 
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संगीत शिरोमणि-पंडित गंगाधर खजूरिया * 


उधमपुर जनपद में संगीत-साधना के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने अपनी जन्म 
भूमि को गौरव प्रदान किया उसका नाम था-पंडित गंगाधर खजूरिया। 


जन्म तथा परिदार-इनका जन्म 23 वैसाख 978 वि. तदानुसार 6 मई 
92 ई. में उधमपुर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार में हुआ। इनके पिता का 
नाम पंडित गोवर्धन राम तथा माता का नाम अमरदेवी था। इनके एक बड़े भाई 
भी थे जिन का नाम बद्रीनाथ था। पंडित गोवर्धन राम की दो बेटियां भी थी। 
जिन में एक का विवाह उन्होंने जम्मू में और दूसरी का विवाह उधमपुर में किया। 


इनका परिवार कट्टर सनातनी था। अतः पूजा-पाठ, भजन और भक्ति 
गीतों का आयोजन इनके घर में होता रहता था। पंडित गंगाधर खजूरिया ने 
भी अपनी माता से जो भजन सुने थे, वे इन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। ये भी 
माता के साथ पूजा-पाठ में बैठते तो तोतली आवाज़ में भक्ति गीत बड़ी 
तन्मयता के साथ गाते। इनके भजन सुन कर परिवार के लोगों को असीम 
आनन्द की अनुभूति होती। वे इन्हें प्रोत्साहित भी करते। 


शिक्षा-सन्‌ 927 में इन्होंने मिडल स्कूल उधमपुर में प्रवेश लिया जो 
घब्बड़ के उतर में राजमहल में अवस्थित था। उन दिनों जम्मू-कश्मीर के 
महाराजा हरिसिंह थे। वे शिक्षा के प्रसार के प्रति प्रतिबद्ध थे। वे योग्य छात्रों 
को प्रोत्साहित भी करते थे। 


गंगाधर जी जिन दिनों उधमपुर के मिडल स्कूल में विद्यार्थी थे उन दिनों 
उधमपुर में कई ऐसे संगीतकार भी थे जिन की रूचि संगीत और कला में 
थी। उनमें एक गंगाराम अर्जी नवीस भी थे। वे हारमोनियम बजाने में बड़े ही 


दक्ष थे। विद्यार्थी गंगाधर प्राय: उन के घर चले जाते और उनसे हारमोनियम 
बजाना सीखते। गंगाधर जी के वे पहले संगीत गुरु थे। 


* सन्दर्भ-साढ़ा साहित्य : 2004, व्यक्तित्व अंक, प्रकाशित लेख : पं. गंगाधर खजूरिया, 
लेखक : प्रकाश प्रेमी | 
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उधमपुर में आर्य समाज गली में एक और संगीतकार रहते थे जिनका 
नाम कृष्णदास जरगर था। उनके घर में प्राय: प्रत्येक सायंकाल के समय 
संगीत-सभा का आयोजन होता था। उस सभा में भाग लेने के लिए गंगाधर 
भी जाने लगे। जब इन्हें ततो अपनी संगीत कला को प्रदर्शित करने का अवसर 
मिला तो संगीत मंडली के साथ इनका नाम भी जुड़ गया। वहाँ एक और 
संगीतकार आते थे जिनका नाम था-कर्मचन्द म्हाशा। उनकी आवाज बहुत 
सुरीली थी। अतः इन्होंने उनसे कई लोक धुनें सीखी। 


उधमपुर में उन दिनों एक और संगीतकार थे जिन का नाम था-कुल- 
भूषण। वे सितार बहुत ही बढ़िया बजाते थे। ये उन से भी अति प्रभावित हुए 
और सितार सीखने उनके घर भी जाने लगे। 


उधमपुर में उन 
गाते बहुत ही अच्छा 
उनसे मित्रता गाँठ ली पवा 


ल्ल) का भी बड़ा नाम था। वे 
मयम भी बजाते थे। इन्होंने 


इन्होंने उधमपुर के संगीतकार रूप चंद पाधा से भी संगीत सीखा और 
नाथ राम पाधा से भी सम्बन्ध जोड़े। वे उन दिनों उधमपुर में उच्चकोटि के 
तबला वादक थे। 


दुर्गा संगीत विद्यालय-मिडल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्हें दसवीं 
तक पढ़ने के लिए जम्मू के एक स्कूल में प्रवेश लेना पड़ा। वहाँ ये अभी 
नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो इन्हें पता चला कि जम्मू में एक सायंकालीन दुर्गा 
संगीत विद्यालय हैं। उन दिनों वहाँ ग्वालियर घराने से सम्बद्ध श्री कृष्ण राव 
विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा देते थे। इन्होंने वहां भी प्रवेश ले लिया और 
कृष्णराव से संगीत सीखने लगे। जम्मू में इन का परिचय संगीतकार कैंडुराम, 
श्री राम प्रसाद और उच्चकोटि के संगीतकार पंडित उमादत्त से भी हुआ। इन 
सब के सम्पर्क में आने से इन का लगाव संगीत के प्रति दिन प्रति दिन बढ़ता 
गया और ये संगीत के प्रति आकर्षित होते गए। 
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सन्‌ 938 ई. में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही साथ 
संगीत के प्रति अपनी अभिरूचि को भी बढ़ाया। 


लाहौर गमन-दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ पंडित गंगाधर 
जी अपने भविष्य को खोजने के लिए लाहौर चले गए। उन दिनों लाहौर शिक्षा 
और संस्कृति का केन्द्र माना जाता था। वहाँ रेडियो स्टेशन भी था। इनकी 
प्रबल इच्छा थी कि रेडियो स्टेशन में गीत गाने का एक मौका इन्हें भी मिलें। 
सन्‌ 942 में इन्हें पहली बार लाहौर रेडियो स्टेशन में गीत गाने का अवसर 
मिला तो ये अति प्रसन्न हुए। इन्हें कई बधाई सन्देश भी मिलें। लाहौर के 
बाद इन्हें रेडियो स्टेशन जालन्धर, रेडियो स्टेशन अमृतसर और रेडियो स्टेशन 
जम्मू में भी निमंत्रण मिलने लगे। इनके गीतों को लोग बहुत ही पसंद करने 
लगे। इनका भी एक प्रशंसक मंडल (फेन क्लब) तैयार हो गया। सन्‌ 947 
के बाद लाहौर से तो इनका सम्पर्क टूट गया किन्तु शेष स्टेशनों से बना रहा। 


विवाह तथा सन्तान-पंडित गंगाधर जी का शुभ विवाह सन्‌ 7947 में 
बीस वर्ष को आयु में साम्बा के पंडित लुद्रमणि की सुपुत्री श्रीमती सत्यादेवी 
से हुआ। इनकी पत्नी के दो भाई थे। जिन में एक का नाम हरिराम और दूसरे 
का नाम इन्द्रदेव था। पंडित हरिराम बाद में कमीश्नर सैक्रेटरी के पद से सेवा 
निवृत्त हुए। 


पंडित दी के घर में दो पुत्रों ने जन्म लिया। इनके बड़े पुत्र का नाम 
धर्मवीर और छोटे बेटे का नाम आनन्द खजूरिया है। इनके घर तीन बेटियों 


ने भी जन्म लिया। जिन के नाम रवि, मंजुला और लता हैं। तीनों विवाहिता 
हैं। 


गोवर्धन पैलेस-डुग्गर संस्कृति के प्रचार और प्रसार को प्रोत्साहन देने के 
लिए पंडित गंगाधर खजूरिया के परिवार ने धार-रोड़ उधमपुर के उत्तर में एक 
भव्य, विशाल और आकर्षक भवन का निर्माण भी करवाया है। इस भवन में 
'कई धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक समारोहों का आयोजन किया जाता है। 
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इस भवन का व्यवसायी करण भी किया गया है ताकि आर्थिक संकट 
न झेलना पड़े। 


संगीत-विद्यालय की स्थापना-पंडित गंगाधर जी का व्यवसाय बिजली 
के सामान से जुड़ा था। उधमपुर के रामनगर चौक में बिजली से सम्बन्धित 
कई उपकरणों को बेचने के लिए इनकी एक बड़ी दुकान थी। उसके ऊपर 
दो कमरे थे। उन कमरों में इन्होंने संगीत विद्यालय खोल रखा था जिस में 
विद्यार्थियों को ये बिना फीस लिए पढ़ाते और संगीत की शिक्षा देते थे। इस 
पावन काम के लिए इन्हें अपनी पत्नी का सक्रिय सहयोग प्राप्त था। इनके 
पुत्र आनन्द और पुत्रवधु अंजना की रूचि भी संगीत में थी। इन दोनों ने इनको 
अपनी सेवाएं प्रदान की। इनके स्कूल से जो बच्चे संगीत सीख कर बाहर 
निकले उन्होंने अपने साथ-साथ इनका नाम भी रोशन किया। 


राम-कला मंदिर- श्री गंगाधर खजूरिया राम कला मंदिर उधमपुर के भी 
सक्रिय सदस्य थे। वे संगीत को व्यवस्था भी करते थे और एक रंगकर्मी के 
रूप में रामलीला में जनक की भूमिका भी निभाते थे। श्रवण कुमार की भूमिका 
में ये सचमुच श्रवण कुमार ही लगते थे। लोग इन का अभिनय बहुत ही पसंद 
करते थे। एक रंगमंच के कलाकार के रूप में उधमपुर के नगर-निवासी इनका 
बहुत सम्मान करते थे। 


लोक संगीत के प्रति लगाव-इनका लगाव लोक संगीत के प्रति भी 
अत्याधिक था। लोक पर्वों पर आयोजित समारोहों में जब इन्हें आमंत्रित किया 
जाता तो ये लोक धुनों पर अपना स्वर बिखेरते तो दर्शक प्रसन्नता से झूम 
| 


स्वगरिहण- श्री गंगाधर जी को स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई विशेष कष्ट नहीं 
था। फिर भी ये कुछ दिन बिस्तर पर रहे और 74-02-2076 को परिवार के 
भदस्यों को आशीर्वाद देते हुए इस संसार से विदा हो गए। 


उधमपुर के संगीत प्रेमी आज भी इन्हें स्मरण करते हैं। 
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संगीत मर्मज्ञ-पंडित वाचस्पति 


पंडित वाचस्पति डुग्गर के ही नहीं अपितु हमारे देश के महान सितार 
वादक थे। पंडित जी प्रख्यात संगीतकार रवि शंकर जी के. परम शिष्य थे। 
इन्होंने एक संगीतकार के रूप में इंस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड "फाईन आर्टस 
जम्मू में डीन और प्राचार्य के पद को सुशोभित किया। 


सन्‌ १995-999 के दौरान इन्होंने श्रीराम कला केन्द्र, नई दिल्ली में 
प्रिंसिपल पद को भी गौरवान्वित किया है। सन्‌ 988 में इंडियन कौंसिल 
कल्चरल रिलेशंस की ओर से इन्हे श्रीराम कला केन्द्र में संस्कृति विभाग का 
नेता चुनकर मारेशियस भेजा। वहाँ भी कपिल अनिरुद्ध के अनुसार इनको कला 
को खूब सराहा गया। पंडित वाचस्पति संगीत को दुनियां में एक चमकते 
सितारे थे। जिन्हें केवल डुग्गर के लोग ही नहीं अपितु पूरा राष्ट्र जानता है। 


पंडित वाचस्पति न केवल शास्त्रीय संगीत अपितु लोक संगीत के भी 
मर्मज्ञ थे। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत को परिभाषित करते हुए इन्होने 
कहा है-“लोक संगीत हृदय के उद्गारों का संगीतमय प्रस्फुटन हैं जब कि 
शास्त्रीय संगीत कठोर नियमों से बंधा शास्त्रोक्त संगीत है। 


पंडित वाचस्पति जी ने अपने एक साक्षात्कार में यह भी स्पष्ट किया कि 
संगीत म्यूजिक का पर्यायवाची भी नहीं है। म्यूजिक शब्द म्यूज़ से आया है। 
जिस का अर्थ हैं मनोरंजन करने वाला। किन्तु संगीत मनोरंजन नहीं, आत्म- 
रंजन करता है। संगीत का एक मात्र लक्ष्य व्यक्ति को केन्द्रित करना है। स्वयं 
की तलाश में सहयोग देना हैं। संगीत तो ईश्वर प्राप्ति का साधन हैं। 


पंडित वाचस्पति के अनुसार हमारे संगीतकारों ने संगीत को दो भागों में 
भवत किया था। पहले संगीत का एक मात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति था, जिसे 
मार्गी संगीत कहा गया है। दूसरा संगीत जन साधारण का संगीत है, जिसे देसी 


OoOo o o 
सन्दर्भ : हमारा साहित्य (डुगगर जीवन : शैली व शिल्प) में प्रकाशित साक्षात्कार। विषय लोक 
संगीत विषय पर संगीत मर्मज्ञ पंडित वाचस्पति के साथ बात-चीत। व कपिल अनिरुद्ध। 
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संगीत की संज्ञा दी गई। ध्रुपद, धमार, गीत, गज़ल इत्यादि सब इसके अन्तर्गत 
परिगणित है। किन्तु पंडित वाचस्पति का मानना है कि संगीत की उत्पत्ति तो 
ईश्वर आराधना हेतु ही हुई है अत: संगीत आत्मा को परमात्मा के सानिध्य 
में लें जाता है। 


विद्वान पंडित जी का मानना है कि जब हम स्वयं को शब्दों के द्वारा 
अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाते हैं तो सुरों का सहारा लेते हैं। वास्तव में 
पंडित जी के अनुसार शब्दों की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती हैं वहीं से सुरों 
की सीमा आरम्भ होती है। 


संगीत की उत्पति के विषय में पंडित जी की मान्यता है कि महादेव के 
पाँच मुखों से पाँच रागों की उत्पत्ति हुई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 
आकाशोन्मुख शिव के पाँच मुख थे जिनसे क्रमश: भेरव, हिंडोल, मेघ, दीपक 
और श्री राग प्रकट हुए तथा पार्वती जी द्वारा कोशिश राग की उत्पत्ति हुई। 
इन छः रागों के आगे राग और रागनियों का निर्माण हुआ। 


पंडित जी के अनुसार सरस्वती को विद्या एवं संगीत की देवी माना गया 
है। एक अन्य मत के अनुसार पहले केवल तीन स्वर थे-उदात, अनुदात और 
स्वात्ति। उसके बाद समय के साथ-साथ एक-एक स्वर जुड़ता गया और सात 
स्वर बन गए। 


पंडित जी का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों साथ- 
साथ विकसित हुए। एक संगीत मंदिरों, गुरुद्वारों, राजघरानों, तथा द्रबारों में 
विकसित हुआ तो दूसरा संगीत खेतों-खलियानों प्रकृति के आँचल में एवं 
भावुक मन की भावनाओं से पैदा हुआ। लोक संगीत को विकसित करने के 
लिए किसी व्याकरण अथवा प्रशिक्षण को आवश्यकता नहीं थी। लोक संगीत 
कृषकों का, श्रमिकों का जनसाधारण का संगीत है। लोक संगीत स्वयं में 
प्रस्फुटित होने वाला संगीत है। यह स्वरों की शुद्धता पर नहीं एवं भावों की 
शुद्धता पर बल देता है। भावों की शुद्धता कई बार सुरों को शुद्धता से अधिक 
प्रभावशाली प्रतीत होती हैं। 
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पंडित जी के अनुसार डुग्गर का लोक संगीत पहाड़ी और दुर्गा रागों पर 
आधारित है। इस संगीत में संस्कार गीत भी हैं और धार्मिक गीत भी हैं किन्तु 
‘ong’ सब को सब से अधिक प्रभावित इसलिए करती हैं क्योंकि इसमें कई 
बार शब्द तो सुनाई नहीं देते किन्तु धुन इतनी मार्मिक होती है कि उसके प्रभाव 
को शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, पंडित जी का अभिमत है कि डोगरी लोक- 
संगीत को लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। इस की रिकार्डिग की जानी चाहिए। 
इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। 


लोक संगीत हमारी पहचान है। जब यह समाप्त हो जाएगा हम अपनी 
पहचान खो देंगे। 


पंडित जी के अनुसार हमारा लोक संगीत दादरा, कहरवा, रूपक और 
दीप बन्दी आदि तालों में ताल बद्ध है। किन्तु बहुत सा लोक संगीत ताल को 
बंदिश से मुक्त भी है। 


इसी प्रकार हमारा लोक संगीत लोक वादूय यंत्रों पर आधारित हैं। ये यंत्र 
हें-बाँसुरी, एक तारा, किंग, चमारा, ढोल, तूतियाँ, नगोजा और नगाड़ा इत्यादि। 
इनमें केवल बाँसुरी ही एक मात्र शास्त्रीय वाद्य है। 


पंडित जी की मान्यता है कि लोक-संगीत हमारे रक्‍्ताणुओं और शुक्राणुओं 
में भी विद्यमान रहता है। किसी लोक धुन को सुनते ही हमारे हाथ पाँव स्वतः 
ही थिरकने लगते हैं। लोक संगीत हमें जन्म घुट्टी से मिला है। अतः इसे 
संरक्षित किया जाना चाहिए। 


श्री टी.के. जलाली 


इनका सम्बन्ध ग्वालियर घराने से रहा है। इनकी नियुक्ति इंस्टीच्यूट आफ 
| म्यूजिक एण्ड फाइन आर्टस में एक वायलिन वादक के रूप में हुई। श्री 
जलाली इस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्टज पुंछ हाऊस जम्मू में 
प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर चुके हैं। गायन में भी इनकी विशेष रूचि थी। 
डॉ० नवीन शर्मा के शब्दों में टी. के. जलाली उनके प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने 
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अपने प्रिंसिपल से संगीत का जो ज्ञान अर्जित किया उसी के आधार पर 
संगीत में डाक्टरेट करने में सफल RI 


श्री जलाली जी मूलतः कश्मीर घाटी के थे। किन्तु उन का कार्यक्षेत्र जम्मू 
प्रान्त भी रहा। वे जितने लोकप्रिय कश्मीर में थे उससे भी अधिक चे जम्बू में 
लोकप्रिय थे। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान सराहनीय है। 


श्रीमती सविता बख्शी के अनुसार श्री.टी.के. जलाली को यह श्रेय प्राप्त 
हैं कि इन्होंने गुरु-शिष्य परम्परा के अर्न्तगत अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान 
की। इनके शिष्यों में उल्लेखनीय नाम हैं :- कल्पना केसर, अर्चना जलाली, 
आरती टिक्कू, श्रुति कपूर, नेहा कपूर, दिलीप लंगू, रोशी शर्मा, चिन्मयी, शर्मा, 
जसमीत, युगल किशोर, नवीन शर्मा, मनिंद्र शर्मा, रंजीत सिंह, अमन सिंह, 
राहुल कुमार, राकेश कलोत्रा तथा कमलेश हंडू आदि। 


श्री री.के. जलाली के शिष्यों में कल्पना केसर तथा नवीन शर्मा आदि 
ने श्री टी.के. जलाली से प्राप्त ज्ञान को कॉलेज के विद्यार्थियों तक पहुंचाया। 
उनके निम्न शिष्यों ने संगीत क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की :- 


प्रो कल्पना केसर 
डॉ० नवीन शर्मा 
Wo जसमीत कौर 
प्रो राकेश कलोत्रा 
श्री अमन सिंह 

प्रो० रंजीत सिंह 
प्रशिक्षिका रोशी शर्मा 
Wo राहुल कुमार 
Glo चिन्मयी शर्मा 
॥0. श्रीमती अर्चना जलाली 
7. श्रीमती श्रुति कपूर 
॥2. श्रीमती नेहा कपूर 


१9७ ७ 5-4 ७ 0 DO NS 
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१3. श्रीमती आरती टिक्कू 
34. गायक मनिन्द्र शर्मा आदि। 


विशेष शिष्य :- 
4, श्रीमती अर्चना जलाली 

श्रीमती अर्चना जलाली प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री टी के. जलाली की सुपुत्री हैं। 
इन्होंने संगीत इंस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्टस में अपने पिता और 
गुरु श्री टी.के. जलाली से सीखा है। इनका सम्बन्ध ग्वालियर घराने से है। 

अर्चना जी मूल रूप से कश्मीर की हैं। वे कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी और 
उर्दू के गीत बहुत ही सुरीले ढंग से गाती हैं। इनके कई डोगरी गीत विभिन्न 
मंचों द्वारा प्रसारित किए जा चुके हैं। इन दिनों जलाली जी कनेडा में हैं। 
2. दिलीप लंगू 

दिलीप लंगू ने संगीत की शिक्षा इस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड फाइन 
आर्टस पुंछ हाऊस से प्राप्त की है। इन का विषय कंठ संगीत है । इन्होंने गुरु- 
शिष्य परम्परा के अन्तर्गत महान संगीतज्ञ श्री टी के. जलाली से संगीत सीखा 
है। इनकी आवाज़ बड़ी मधुर है। श्रोता इनके गीत सुनकर झूमने लगते हैं। 


3. कमलेश हंडू 


कमलेश हंडू ने भी संगीत का प्रशिक्षण इन्स्टीच्यूर आफ म्यूजिक एण्ड 
-फाईन आर्टस से लिया है। इनके संगीत गुरु श्री टी.के. जलाली थे। इनकी 
विशेष रूचि कंठ संगीत में हैं। श्रोता इनके गीत बहुत ही चाव से सुनते हैं। 
ये कई भाषाओं में गा लेते हैं। 


प्रो० सविता बख्शी 


डुग्गर में संगीत जगत की प्रसिद्ध मर्मज्ञा सविता बख्शी का जन्म जम्मू 
के एक प्रतिष्ठित और सम्पन्न परिवार में पाँच फरवरी उन्नीस सौ छप्पन 
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(05.02.956) में हुआ। इनके पिता का नाम प्रो० (डाक्टर) जगदीश दत्त 
बख्शी और माता का नाम श्रीमती प्रकाशवती बख्शी था। इनके पिता आर्युवैदिक 
कॉलेज, जम्मू में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे। उनके पिता ट्रांस्पौटर थे । 
अतः वे अपने पिता का व्यवसाय भी देखते थे। 


Sto जगदीश दत्त को युवावस्था से ही संगीत के प्रति विशेष लगाव था। 
उन्होंने मल्लिका पुखराज के गुरु कालें खाँ साहब से भी संगीत सीखा था। 
किन्तु उनका परिवार नहीं चाहता था कि वे संगीतकार बने। अत: उनके पिता 
ने उन्हें आयुर्वेद कॉलेज में प्रशिक्षण लेने भेज दिया। 


डॉ० जगदीश दत्त स्वयं तो संगीतकार नहीं बन सके किन्तु उन्होंने अपनी 
बेटियों को संगीत की ओर प्रवृत्त किया। उनकी चार बेटियां थीं। एक विनय 
बख्शी थी। जो पढ़ लिख कर उच्च-शिक्षा विभाग में अंग्रेजी की प्रोफेसर बनी। 
सविता तीसरे नम्बर पर थी। सविता को संगीत में रूचि थी। डॉ० जगदीश दत्त 
जी ने अपनी बेटी को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे इन्हें लेकर 
पंडित ओंकार नाथ रैणा के पास ले गए। उन्होंने इनका उत्साह बढ़ाया और 
संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। 


जिन दिनों सविता जी विद्यार्थी के रूप में राजकीय कॉलेज परेड ग्राऊंड 
में शिक्षा ग्रहण कर रही थी उन्होंने बी.ए. में संगीत को एक विषय के रूप 
में पढ़ा। इससे उनका संगीत के प्रति लगाव और भी बढ़ा। 

उन्हीं दिनों प्रसिद्ध संगीतकार जे०आर० शर्मा जम्मू में सरस्वती संगीत 
विद्यालय का संचालन करते थे। डॉ० जगदीश दत्त अपनी बेटी सविता को 
उनके पास भी ले गए। सविता ने उनसे सितार वादन सीखा। 

डॉ० जगदीश दत्त जी सविता से घर पर उसका सितार वादन सुनकर अति 
प्रसन्न होते और बीच-बीच में उसका मार्ग-दर्शन भी करते थे। 

सविता जी ने संगीत विषय के साथ ही वी:ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की तो 
उन्होंने एम.ए. संगीत में करने की इच्छा व्यक्त को। इनके पिता ने इनको 
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` पंजाब-विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रवेश दिलवाया। सविता बख्शी पहली 
महिला थीं जिन्होंने जम्मू में संगीत विषय पर एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। 


जम्मू में उन दिनों शास्त्रीय संगीत के उत्थान के लिए जे.एण्ड. के 
कल्चरल अकादमी ने इंस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्टस को स्थापना 
की थी। जैसे ही सविता जी ने एम.ए. संगीत की परीक्षा उत्तीर्ण की उन्हें इसी 
संस्थान में संगीत-शिक्षिता के रूप में सन्‌ 977 में नौकरी मिल गई। 


इन्होंने संगीत शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया था। ' भारत नाट्म' के 
छह अध्याय तो संगीत पर ही समाहित थे। सविता जी ने अन्य ग्रंथों का भी 
गहन अध्ययन किया और इंस्टीच्यूट में संगीत के विद्यार्थियों को संगीत को 
थ्यूरी पढ़ाई। इससे इनके विद्यार्थियों को इनसे संगीत-विषय पर सीखने को 
बहुत कुछ मिला। 


इन का प्रियवादन सितार था। अतः 'सितार बजाने में इन्होंने अपना अभ्यास 
नढ़ाया। सविता जी का विवाह भी जम्मू में बलराज घेई के पुत्र श्री राजी घेई 
से हुआ। इनकी सास श्री मती फूल घेई शिक्षा विद्‌ थीं। वे दीवान-बद्रीनाथ 
स्कूल की प्राचार्य थीं। इन्हें अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी पूर्ण सहयोग 
मिला। अतः संगीत के क्षेत्र में ये दिन प्रति दिन आगे बढ़ती गई। 


विदेश यात्राएं-भारत के पच्चासवें गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य में इग्लैंड 

में कई महोत्सव आयोजित हुए। इन में भाग लेने के लिए आयोजकों ने सन्‌ 

4997 में इन्हें ब्रिटेन में बुलाया। वहां इन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और 

कई शिक्षा संस्थानों में भारतीय संगीत शास्त्र पर कार्य शालाएं आयोजित को। 

* सन्‌ 2007 में सविता जी विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने रूस गई! 
- वहाँ इन्होंने सितार बजा कर श्रोताओं को चमत्कृत कर दियां। 


प्रशासनिक सेवाएं-सन्‌ 2003 से लेक, सन्‌ 2007 तक सविता जी 
इंस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड फाईन आर्टस में प्राचार्य रही और सन्‌ 2008 
में जम्मू विश्व विद्यालय में डीन भी रहीं। किन्तु सरकार ने इन्हें जे.एण्ड. के 
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अकादमी आफ आर्ट, लैंग्वेजिज एण्ड कल्चर की जम्मू शाखा में अतिरिक्त 
सचिव पद पर नियुक्‍त करके इन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जिसे इन्होंने बडी 
कुशलता से फरवरी 2074 तक निभाया। 


रचनाएं-सविता जी ने संगीत शास्त्र पर तीन पुस्तकें लिखी हें जिन में 
दो हिन्दी में और एक अंग्रेजी में है। हिन्दी की पुस्तकों के नाम E. संगीत 
सविता और 2. आदिग्रंथ में संगीत सविता। इनमें एक की समीक्षा डाक्टर 
सत्यपाल श्री वत्स ने और दूसरी की समीक्षा पत्रकार ओ.पी. शर्मा ने लिखी 
हैं। 'संगीत-सविता' पुस्तक पर सविता जी को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 
पुरस्कृत भी किया है। 


इन दिलों सविता जी संगीत में शोध करने वाले शोधार्थियों का मार्गदर्शन 
कर रही हैं। 


पी:एन. रेणा 


श्री पी.एन. रैणा मूलतः कश्मीर घाटी के थे। पहले उनको नियुक्ति 
इंस्टीच्यूट आफ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्टस श्रीनगर शाखा में हुई और बाद 
में वे स्थानान्तरित होकर जम्मू आए और यहां उन्होंने कई वर्षो तक विद्यार्थियों 
को कंठ संगीत की दीक्षा दी। 


सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ उन्होंने शारदा संगीत विद्यालय के नाम से एक 
संगीत केन्द्र खोला। यह संगीत विद्यालय पहले जैन बाजार में कार्यरत था। 
बाद में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो उन्होंने कर्ण नगर जम्मू में 
एक भवन में इसे स्थानान्तरित किया। उनका यह विद्यालय सायं कालीन था। 


श्री पी.एन. रैणा का मुख्य उद्देश्य जम्मू में संगीत का प्रचार करना और 
युवा पीढ़ी की अभिरूचि संगीत के प्रति जागृत करना था। वे विद्यार्थियों से 
बहुत ही कम फीस लेते थे किन्तु उन्हें संगीत को दीक्षा लेने में कठोर परिश्रम 
कराते थे। वे प्रत्येक विद्यार्थी की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते थे। 


57 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पी एन. रैणा से जिन लोगों ने संगीत सीखा उनकी तो लम्बी सूची है। कुछ 
के नाम जो उल्लेखनीय हैं, वे हैं a. जगदीप कौर, 2. रीता रानी 3. वृज 
मोहन 4. सत्य भामा 5. चिन्मयी शर्मा, कुशा शर्मा तथा सुनाली डोगरा इत्यादि। 


श्री पी:एन. रेणा ने संगीत क्षेत्र में डुग्गर की जो सेवा की है, डुग्गर 
निवासी उनके आभारी हैं। 


जगन्नाथ शिवपुरी 


जगन्नाथ शिवपुरी की परिगणना भारतीय संगीत शास्त्र के प्रकांड मर्मज्ञों 
में की जा सकती है। वे एक ऐसे महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने कश्मीर और डुग्गर 
में संगीत की धारा को एक नया आयाम दिया। 


संगीतज्ञ शिवपुरी का जन्म ARER 099 में कश्मीर के हवा कदल 
में हुआ। इनके पिता का नाम प्रसाद राम शिवपुरी था। इन्हें संगीत सीखने की 
ललक वाल्यावस्था से ही थी। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते समय भी ये गीत 
गुनगुनाते रहते थे। 


स्कूल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिवपुरी जी संगीत गुरु को तलाश 
में घर से निकल पडे और घूमते फिरते अन्ततः कलकत्ता जा पहुंचे। वहाँ इन्हें 
प्रसिद्ध संगीतकार भवानी प्रसाद का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इन्हें भारतीय 
शास्त्रीय संगीत में पारंगत किया और इन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार भी 
कर लिया। शिवपुरी जी संगीत सीखकर कश्मीर लौट आए। 


कश्मीर में शिक्षा-विभाग ने इन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त तो किया 
किन्तु इन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। शिवपुरी जी हृदय से संगीत के प्रति 
समर्पित थे। अतः इन्होंने हवा कदल में ' प्रेम संगीत मंदिर' के नाम से एक 
विद्यालय खोला। दिन के समय शिवपुरी जी बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे और 
सायंकाल को अपने विद्यालय में संगीत प्रेमियों को शास्त्रीय संगीत सिखाते 
थे। कुछ ही समय के भीतर इन को प्रसिद्धि पूरे कश्मीर में फैल गई। कश्मीर 
में इन्होंने सूफी संगीत का सूक्ष्म अध्ययन किया और बाद में उसे अपने सांचे 
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में ढाला। इस से सूफी संगीत में एक नई रंगत गई। इन्होंने कई कश्मीरी गीतों 
को भी धुनें दी और उन्हें संगीतबद्ध करने का सफल प्रयास किया। 


सन्‌ 7988 ई. में इन्होंने अपने संगीत विद्यालय का रजत जयन्ती समारोह 
बड़े ही उल्लास से मनाया। 


सन्‌ i989 ई. में शिवपुरी जी जम्मू आ गए। यहाँ इन्हें विभाग के 
कार्यालय में ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन का काम सौंपा गया। जम्मू 
में शिवपुरी जी को सभी “मास्टर जी' उपपद से सम्बोधित करते थे। 


शिवपुरी जी ने जम्मू में भी एक संगीत विद्यालय खोलने का मन बनाया। 
बड़ी कठिनाई से इन्हें पीर मिट्ठा, जम्मू में कराया पर मकान तो मिला किन्तु 
शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने से यह मकान छोटा पड़ने लगा तो इन्होंने कच्ची 
छावनी जम्मू में अपना संगीत-विद्यालय स्थानान्तरित कर लिया। कच्ची छावनी 
में इनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उन्होंने इस संगीत 
विद्यालय का नाम रखा “प्रेम संगीत निकेतन।' 


शिवपुरी जी की प्रसिद्धि जम्मू कश्मीर से बाहर भी फैली। ये देश भर 


की कई संगीत संस्थाओं और संस्थानों के साथ जुड़े। गर्न्धव महाविद्यालय 
मुम्बई संस्थान के स्थायी स्थापना सदस्यों में एक शिवपुरी भी थे। 


इनका देहावसान ॥8 नवम्बर 200 में जम्मू में ही हुआ। 
शिष्य मंडली 


जलपुर के शिष्यों की सूची में तो कई नाम हैं किन्तु जिन्होंने उनके 
अभियान को आगे बढ़ाया उनमें उल्लेखनीय नाम निम्न हैं :- 


काका जी सवाया 
सी.एल. कौल 

डॉ० अश्‍विनी पंडित 
सोमनाथ वाली 


> WN a 
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5. गोपी नाथ 

6. जय-जयवन्ती 

7. कुसुम धर 

8. धर्मेश नरगोत्रा 

9. रविभान 

0. रविधर इत्यादि। 


उपरोक्त नामों से काका जी सवाया ने राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। वे 
मुम्बई में संगीत के क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके EI 


रविभान शिवपुरी जी द्वारा संस्थापित संगीत-विद्यालय का संचालन पूरी 
दक्षता से कर रहे हैं। इन्होंने अब वह विद्यालय कच्ची छावनी जम्मू की बजाय 
बननोटी सड़क पर खोला है। 


इस विद्यालय में कई विद्यार्थी संगीत सीखने आते हैं। उन्हें रविभान 
जी बड़ी निष्ठा और लग्न के साथ संगीत सिखाते हैं। श्री रविभान जी की 
प्रबल इच्छा है कि जम्मू के अधिक से अधिक लोग संगीत के महत्त्व को 
समझें । 
संगीतकार बी.एस. बाली 


महान संगीतकार बी.एस. बाली जम्मू निवासी थे। उन्हें संगीत से विशेष 
लगाव था। पहले इन्होंने जम्मू में संगीतकार राम-प्रसाद से संगीत सीखा। इनकी 
इच्छा थी कि जम्मू में भी संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए एक संगीत 
संस्थान खोला जाए। इन्होंने रानी पार्क जम्मू के निकट एक संगीत केन्द्र खोला। 
इस संगीत केन्द्र में इन्होंने जम्मू के कुछ युवाओं को शास्त्रीय संगीत सिखाना 
प्रारम्भ किया। इन से संगीत सीखने के लिए कई युवा कलाकार आए। उनमें 
लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं। 


इन्होंने दिल्ली में जाकर प्रसिद्ध संगीतकार दिलीपचन्द्र वेदी से भी संगीत 
सीखा और जो सीखा उसे जम्मू के विद्यार्थियों को सिखाया। 
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सन्‌ 975 के लगभग इन्होंने जम्मू में संगीत के प्रति जो चेतना पैदा की 
उस का बहुत ही साकारात्मक प्रभाव पड़ा। इनके कई शिष्यों ने संगीत के क्षेत्र 
में अपना और इनका नाम रोशन किया। 


संगीतकार भीम सेन जोशी के बुलावे पर ये जम्मू छोड़ कर मुम्बई चले 
गए और अपने जीवन के अन्तिम दिन इन्होंने वहीं व्यतीत किये। 


प्रो० वेद प्रकाश 


प्रो, वेद प्रकाश मूलतः रसायनविज्ञान के प्राध्यापक थे। किन्तु उनकी 
विशेष रूचि संगीत में थी। उन्होंने जम्मू के संगीतज्ञों से संगीत सीखा और 
एक संगीत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया | इन्होंने पंडित दुर्गा दत्त के नाम 
पर चल रहे विद्यालय ' दुर्गा संगीत अकादमी' का संचालन अपने हाथ में लिया 
और संगीत में रूचि रखने वाले युवा वर्ग को मुफ्त में संगीत सिखाना प्रारम्भ 
किया। प्रो० वेद प्रकाश जी में एक विशेषता यह थी कि वे अपने वेतन का 
अधिकांश भाग संगीत कला के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए करते थे। 
वे वाद्य यंत्र भी अपने शिष्यों को अपनी ओर से प्रदान करते थे। वे कंठ 
संगीत तथा वादूय संगीत दोनों में दक्षता रखते थे। वे निर्धन और असहाय 
विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता भी करते थे। उनको यह श्रेय प्राप्त है कि 
उन्होंने एक सामान्य परिवार की लड़की सीमा शर्मा को संगीत कला में 
पी.एच.डी. करने में नैतिक सहयोग दिया। उनके कई शिष्य सरकारी सेवाओं | 
के लिए भी चुने गए। 


Glo वेद प्रकाश एक सच्चे संगीत-साधक थे। वे डुग्गर की लोक संगीत 
कला को भी प्रोत्साहन देते थे। वे आजीवन संगीत कला के प्रति समर्पित रहे। 


संगीत के इस साधक का देहावसान अनुमानतः सन्‌ 2075 में हुआ। 


श्रीमती सीमा अनिल सहगल 


डुग्गर के जिन गायकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं उनमें एक 
नाम श्रीमती सीमा अनिल सहगल का भी है। प्रख्यात गायक जितेन्द्र सिंह के 
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शब्दों में जम्मू-कश्मीर के जिन गायकों को भारत सरकार कौ समितियों में 
स्थान दिया गया है उनमें एक नाम डुग्गर की प्रख्यात गायिका श्रीमती सीमा 
अनिल सहगल का भी है। श्रीमती सहगल का ग्रेड ए प्लस से भी ऊपर wi 
वे इन दिनों मुम्बई में संगीत जगत में छाई हुई हैं। 

बसोहली के प्रख्यात साहित्यकार यश शर्मा की सुपुत्रौ सीमा अनिल 


सहगल डोगरी लोक संगीत की भी मर्मज्ञा मानी जाती हैं। वे डोगरी की जितनी 
भी गेय शैलियां हैं उन में गा सकती हैं। इन का जन्म 27 मई 960 में हुआ। 


इनके कंठ में मधुरता, सरसता तथा लचिलापन हैं। स्वरों का आरोह जिस 
प्रकार उभारती हैं उससे श्रोता आनन्द मग्न हो जाते हैं। 


अनिल जी के डोगरी गीत दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों से 
भी प्रसारित होते हैं। जिन्हें सुन कर श्रोता उल्लास से नाच उठते हैं। 


श्रीमती सीमा अनिल सहगल ने डुग्गर का नाम पूरे भारत में रोशन किया 
है। डुग्गर वासियों को अपनी इस बेटी पर गर्व हैं। 


जितेन्द्र सिंह 


संगीत के क्षेत्र में डुग्गर के जिन कलाकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी 
पहचान बनाई हैं उनमें एक नाम प्रख्यात गायक जितेन्द्र सिंह का भी है। 


जितेन्द्र सिंह का जन्म जम्मू में दिनांक 7 दिसम्बर i966 ई. में हुआ। 
इनके पिता श्री राजेन्द्र सिंह जम्बाल विदूयुत-विभाग में एक कर्मचारी के रूप 
में लोगों की सेवा करते थे। उन की अभिरूचि संगीत में भी थी। इनमें संगीत 
एक गुणसूत्र के रूप में विकसित हुआ। शैशवास्था से ही ये चलते-##रते 
गुनगुनाते रहते थे। इन की माता श्रीमती राज रानी भी एक साध्वी महिला थी। 
उन से भी उन्होंने कई भजन सीखें। इनके दादा मियां भाग सिंह एक कर्मठ 
समाज सेवक थे। 


इनकी प्रारम्भिक शिक्षा लाईट हाऊस स्कूल जम्मू में हुई। वहां से 2c 
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कौ परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया और 
बी.एस.सी. की परीक्षा उत्तीर्ण की। 


इनके पिता इन्हें इन्जीनियर या डाक्टर बनाना चाहते थे। किन्तु इनकी 
अभिरूचि कला शिक्षण में थी। अतः इन्होंने इन्जीनियर कॉलेज में प्रवेश लेने 
al बजाय जम्मू विश्वविद्यालय के ला-विभाग (विधि विभाग) में प्रवेश 
लिया। 


जम्मू विश्व विद्यालय में एक सांस्कृतिक संगठन भी था जो विश्व- 
विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा ही संचालित किया जाता था। किन्तु उसे विश्व 
विद्यालय का संरक्षण प्राप्त था। 


इन्होंने इस संगठन के मंच से जब अपनी गजलें प्रस्तुत की तो विश्व 
विद्यालय में इनकी पहचान एक गज़ल-गायक के रूप में बन गई। कुछेक ही 
म्हीनों के पश्चात्‌ ये इस संगठन के मंत्री भी निर्वाचित हो गए। 


जम्मू विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के 
कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त करके अपना तथा 
जम्मू विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। 


सन्‌ 989 ई. में इन्होंने एल.एल.बी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 
दिल्ली चले आए । दिल्ली में ये अपने ही एक परिचित काली जन्नी के निवासी 
सुदर्शन के घर कई महीनों तक एक अतिथि के रूप में रहें। 


नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में एक कत्थक केन्द्र का 
संचालन किया जाता था जिसके निर्देशक पंडित विरजु महाराज थे। इन्हे 
संस्कृति विभाग में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल गई। पंडित विरजु 
महाराज इनके गायन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपने साथ ही रख 
लिया। उन का कार्यक्रम यहाँ कहीं भी आयोजित होता वे इन्हें अपने साथ 
ले जाते। इससे इनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई। 
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इन्होंने लगभग तीन वर्ष तक अपने निर्देशक एवं गुरु विरजु महाराज के 
साथ संगत की। बाद में इन्होंने संस्कृति विभाग छोड़ दिया और स्वतन्त्र रूप 
से गायकी का व्यवसाय अपना लिया। 


एक गायक के रूप में इन्हें आल इंडिया रेडियो स्टेशन से पहले 'ए ग्रेड” 
मिला और बाद में टॉप ग्रेड में इन्हें रखा गया। इससे इनकी गायकी को राष्ट्रीय 
स्तर की मान्यता तो मिली किन्तु इन्हें बड़े-बड़े संगीत समारोहों में भी आमंत्रित 
किया जाने लगा। मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में इनके कई कार्यक्रम हुए और 
इसी प्रकार अमरावती विश्वविद्यालय ने भी इनको पुरस्कृत और सम्मानित किया। 


दिल्ली में रहते हुए जितेन्द्र सिंह जी इतने व्यस्त हो गए कि अपने 
प्रशंसकों के अनुरोध पर इन्होंने जे.डी.ए. का फ्लैट भी खरीद लिया और 
दिल्ली में ही “तरकार परफार्मिग आर्टस' नाम की एक संस्था का गठन करके 
'कत्थक' के प्रचार और प्रसार में जुट गए। इनकी पत्नी कनिका घोष से भी 
इन्हें सक्रिय सहयोग मिला। वे भी ' कत्थक' सिखाती हैं और एक अध्यापिका 
के रूप में एक विद्यालय में पढ़ाती भी हैं। इनकी बेटी कृति सिंह ग्रेजुएट हैं। 
उसकी रूचि भी संगीत कला में हैं। 


श्री जितेन्द्र सिंह जी दिल्ली में कई सांस्कृतिक और संगीत संस्थाओं के 
सक्रिय सदस्य भी हैं। इंडियन कल्चर सेंटर में ये कई वर्षो से भारतीय संस्कृति 
के उत्थान और विदेशों में प्रचारार्थ समर्पित हैं। 


जितेन्द्र सिंह -जी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये डुग्गर के लोक 
संगीत के साथ अभी भी जुड़े हुए हें। डोगरी लोक संगीत में इन्हें विशेषज्ञ 
और मर्मज्ञ भी माना जाता है। डोगरी लोकगीतों की सभी विधाओं का इन्हें 
परिज्ञान हैं। इनके डोगरी गीत और लोकगीत दूरदर्शन केन्द्र जम्मू दूरदर्शन केन्द्र 
काशीर और रेडियो कश्मीर जम्मू (अब आकाशवाणी जम्मू) से प्रसारित होते 
रहते हैं, जिन्हें सुनकर श्रोताजन आनन्दित होते हैं। 


जितेन्द्र सिंह डुग्गर के एक गौरव पुरुष हैं। 
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रंगीले ठाकुर 


डुग्गर में शास्त्रीय संगीत परम्परा को जीवित रखने के लिए जिस व्यक्ति 
ने संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए एक नये ढंग का गुरुकुल खोलने की 
घोषणा की है उसे इस प्रदेश के लोग बड़े प्यार से रंगीले ठाकुर के नाम से 
अभिहित करते हैं। वैसे रंगीले ठाकुर का असली नाम विजय समेयाल है। वे 
धरती. पुत्र हैं। कुछ वर्ष पूर्व 3 जुलाई 2076 को वे रेडियो कश्मीर जम्मू (अब 
आकाशवाणी जम्मू) से सेवा निवृत्त हुए हैं। 


रंगीले ठाकुर का जन्म सन्‌ 7965 में साम्बा के अन्तर्गत कैली मंडी में 
हुआ। इनकी माता का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम कृष्ण सिंह था। 
वे व्यवसाय से अध्यापक थे। 


इनके गाँव के निकट ही ठाकुर चंचल सिंह रहते थे। वे जन्मांध थे किन्तु 
संगीत के मर्मज्ञ थे। पूरे साम्बा जनपद्‌ में उनके नाम की चर्चा थी। 


बाल्यावस्था में ही रंगीले ठाकुर चंचल सिंह के सम्पर्क में आए। इन्होंने 
उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे संगीत सीखने लगे। बाल्यावस्था में ही 
जम्मू में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। इस कार्यक्रम 
का आयोजन गांधी भवन में बाल-उत्सव के उपलक्ष्य में किया गया था। इन्होंने 
अपनी प्रस्तुति पेश की। लोगों से तालियाँ बटोरी। निर्णायक मंडल ने इन को 
तृतीय पुरस्कार के लिए चुना। इस घोषणा से इन्हें प्रोत्साहन मिला। इसकी रूचि 
संगीत सीखने के प्रति और भी बढ़ी। 

साम्बा में एक नाथ सम्प्रदाय का केन्द्र भी था। वहाँ एक नाथ पंथी साधु 


रहते थे जो बड़ी ही मधुर ध्वनि में भजन गाते थे। रंगीले ठाकुर उनसे भी 
प्रभावित हुए और उनसे संगीत सीखने उनके केन्द्र में भी जाने लगे। 


सन्दर्भ 
7. डेली Excelsior Magazine, dt. July 37, 2076, Page 4 में प्रकाशित ललिता 
गुप्ता का लेख- Rangeley Thakur to enrich Jammu Classical Music 
Tradition.’ 
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. रंगीले ठाकुर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जम्मू जाना पड़ा। वहां इन्होंने 
रणवीर हायर सैकंड़ी स्कूल में प्रवेश लिया और वाद में गांधी मेमोरियल 
कॉलेज में विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में शिक्षा अर्जित करने लगे! 


जम्मू में रहते इन का लगाव संगीत के प्रति बना रहा। इन्हान इन्स्टीच्यूट 
आफ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्ट में भी संध्याकालीन कलास में प्रवेश लिया 
और वहां से वोकल म्यूजिक में 'डिप्लोमा' की परीक्षा उत्तीर्ण को। 


जम्मू में रहते रंगीले ठाकुर प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव सिंह 'वाली' के 
सम्पर्क में भी आए। उन्होंने इन्हें हिन्दोस्तानी संगीत में दीक्षित किया। 


दुर्भाग्य से सन्‌ 975 में 49 वर्ष को आयु में इनके पिता का निधर हो 
गया। इससे इन का परिवार घोर आर्थिक संकट में फंस गया। फिर भी इन्होंने 
पढ़ाई स्थगित नहीं की। देवराज बड़ आर महेन्द्रनाथ wash के सहयोग से 
इन्हें पार्ट टाईम एक स्कूल में नौकरी मिल गई। ये पढ़ाने भी लगे और साथ 
साथ पढ़ने भी लगे । इन्होंने कठिन परिश्रम किया | स्नातक की परीक्षा के साथ- 
साथ संगीत विशारद की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। 


संगीत में उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से रंगीले ठाकुर जम्मू से 
बनारस चले गए। वहाँ इन्हें बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। 
इन्हें वहाँ वी:एस. वाली के गुरु भाई एम.आर. गौतम का सानिध्य प्राप्त हुआ। 

बनारस में रहते इन्होंने हिन्दोस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ योग 
भी सीखा। 

इन्होंने संगीत में sae भी की। इनके शोध का विषय था ' भारतीय 
संगीत का परामनोविज्ञान के रोग से ग्रस्त लोगों पर प्रभाव।' (Effects of 
Indian Music on Human beings with reference of Psychoanalysis 
Disorder) 

रंगीले ठाकुर जी ने बनारस भें रहते पंडित अनोखे लाल जी से तबला 
'बजाना भी सीखा। रंगीले ठाकुर को स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मुम्बई में 
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भी आमंत्रित किया गया। इन्होंने अपनी संगीत विद्या से बनारस, लखनऊ, 
मिराज, कानपुर, दिल्ली तथा कई अन्य नगरों के संगीत प्रेमियों की प्रभावित 
किया। 


बनारस में रहते इन के सम्पर्क में प्रख्यात राजनेता कमलापति त्रिपाठी की 
पौती इन्द्राणी त्रिपाठी भी आई इन्होंने इन्द्राणी से विवाह करने के बाद बनारस 
छोड़ दिया। सन्‌ 984 मं रंगोले ठाकुर वापस अम्मू आ गए। 


सन्‌ 986 ई. में रंगीले ठाकुर आल इंडिया रेडियो की सेवा के लिए 
चुने गए। सन्‌ 2076 में ये रेडियो कश्मीर जम्मू से निर्देशक पद से मुक्त हुए। 


सेवा मुक्त होने के बाद इन्होंने जम्मू के ही निकट ठजबालता गांव में 
एक गुरुकुल खोलने की घोषणा को। घोषणा के बाद इन्होंने अपनी योजना 


पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। इस गुरुकुल में बच्चों को गुरु-शिष्य परम्परा 
के अनुरूप भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान की जाएगी। 


डुग्गर में शास्त्रीय संगीत को पुर्न-जीवित करने का इनका प्रयास सफल 
होगा, ऐसी सभी की मनोकामना हैं। 


बुज मोहन 


डुग्गर के जिस संगीतकार ने पूरे डुग्गर प्रदेश में ख्याति और लोकप्रियता 
अर्जित की ह, उसका नाम हैं-बृज मोहन। 

वृज मोहन का जन्म 25 अगस्त 954 ई. में जम्मू में हुआ। इनके पिता 
का नाम लक्ष्मणदास और माता का नाम श्रीमती वेन्ती देवी था। इनके पिता 
श्री लक्ष्मण दास जम्मू के प्रसिद्ध तबला वादक थे। वे अपने शिष्यों को बिना 
फीस लिए तबला वादन की कला सिखाते थ॑। अतः उनसे कई युवक तबला 
बजाना सीखने के लिए उनके घर आते थे। बूज मोहन को भी संगीत को प्रेरणा 
अपने पिता से ही मिली। वे बचपन में ही तबला और हारमोनियम बजाने में 
रूचि लेने लगे। 
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बृज मोहन कुशाग्र बुद्धि थे। पढ़ाई और अध्ययन में भी इनकी विशेष 
रूचि थी। इन्होंने बी.ए. करने के पश्चात्‌ हिन्दी और डोगरी में एम.ए. की 
परीक्षाएं उत्तीर्ण की। संगीत में भी इन्होंने एम.ए. करके अपने अध्ययन क्षेत्र 
को और आगे बढ़ाया। 


बृज मोहन ने संगीत को अपने जीवन में किशोरास्था में ही ढाल लिया 
था। अतः युवावस्था में रेडियो कश्मीर, जम्मू में इन्हें म्युजिक कम्पोजर ग्रेड 
प्रथम में स्थान मिला तो इन्होंने बड़े उत्साह और जोश से संगीत के ज्ञान को 
बढ़ाया। इन्हें शीघ्र ही दूरदर्शन केन्द्रों की ओर से भी निमंत्रण मिलने लगे। 
इसका परिणाम यह निकला कि जम्मू के संगीत प्रेमियों का ध्यान इनकी ओर 
भी आकृष्ट हुआ और वे इनसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें रखने लगे। 


बूज मोहन को तराने (गीत) लिखने का शौक भी था। इन्होंने जम्मू- 
विश्वविद्यालय कृषि-विश्वविद्यालय डोगरी संस्था तथा “मेरी पहचान' संस्था 
के लिए जो तराने लिखें और उन्हें संगीत बद्ध कर के स्वरों में ढाला तो इससे 
इनकी ख्याति में चार चाँद लग गए। इन्हें प्रख्यात संगीतकार शिव कुमार शर्मा 
का मार्गदर्शन पर प्राप्त हुआ। À 


बृज मोहन पहले डोगरा संगीतकार थे जिन के 'सच्चो-सच्च आखे' गीत 
को राष्ट्रीय स्तर पर आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। इससे इन्हें पूरे राष्ट्र 
में पहचान मिली। 


बृज मोहन ने राष्ट्रीय स्तर के गायकों के गीतों को संगीत बद्ध करके 
एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। इन गायकों में महेन्द्र कपूर, कुमार 
शानू, कविता कृष्णा मूर्ति, अभिजीत, अनुराधा कोडवाल, मुहम्मद अजीज, 
यशपाल सिंह, साधना सरगम, रीता शर्मा, नूरा बहनें, जसवन्त सिंह और सीमा 
अनिल सहगल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हें लवली चन्द्रा, शमीमा आजाद, 


अनीता शर्मा, अनुपमा शर्मा, जितेन्द्र सिंह के गीतों को संगीतबद्ध करने का 
भी सुअवसर मिला। 
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सन्‌ 966 में बृज मोहन जी को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार 
“नाटक” पोस्टर पर प्राप्त हुआ। 


बृज मोहन जी ने डोगरी गीतों की कई कैसेटों में संगीत भी दिया। जिन 
में उल्लेखनीय हैं :-धारा, “AR, मुखड़ा-प्यारा-प्यारा, ख्यालें इच कोई आया, 
प्यारा-प्यारा समां आदि। 


इन्होंने बावा कालीवीर आशीर्वाद, कथा पीर खोह शिव मंदिर, माँ दर्शन 
पायां, सांस चले तो यह जीवन हैं आदि हिन्दी की कैसिट को संगीत दिया। 


इन्होंने आंधियां पीड़े भरोचा सुर्ग, फल्क का सौदा, तालुक, होर कैह्‌ 
करदी, लम्ह आदि डोगरी सिरियल में भी संगीत दिया। 


बृज मोहन ने कसाई कड़ा, होली, पोस्टर, घुमाई, हम हैं न, गुलाब गाथा, 
अल्हड़ गोरी : वीर सपाई आदि मंचीय नाटकों को भी अपना संगीत दिया। 


वेद राही निर्देशक दीनूभाई पंत, डोगरी भाखां तथा गुलस्तां जैसी डाकूमैंटरी 
को बृज मोहन ने ही संगीत दिया है । 


ये संगीत के माध्यम से डुग्गर की असीम सेवा कर रहे हैं। 
डॉ० हरीश कैला 


डाक्टर हरीश कैला का जन्म जम्मू में दिनांक 2 जून 957 को जगदीश 
लाल कैला के घर हुआ। इन की माता का नाम कमला देवी हैं। 


हरीश कैला का लगाव शैशवावस्था से ही गीत-संगीत, गायन आदि में 
था। जिन दिनों कैला स्कूल में विद्यार्थी थे उन दिनों भी वे अपने सहपाठियों, 
अध्यापकों और मित्रों को अपने गीत सुना कर उन्हें ताड़ियां बजाने के लिए 
विवश कर देते थे। 


कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी इनकी अभिरूचि संगीत में बनी रही। 
ये अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते रहे। इससे एक तो इनकी लोकप्रियता बढ़ी 
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तथा संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए इन्हें स्वर्ण पदक से विभूषित 
किया गया। 


स्नातक की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ कैला जी जम्मू के प्रख्यात 
संगीतकार श्री वी.एस. बाली के सम्पर्क में आए। इन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण 
किया और उनसे शास्त्रीय संगीत सीखने लगे। 


संगीत में एमःए और इसके अतिरिक्त बी.एड की परीक्षा उतीर्ण करने 
के पश्चात्‌ रेडियो कश्मीर जम्मू (अब आकाशवाणी जम्मू) में इनकी नियुक्ति 
म्युजिक कम्पोजर के रूप में 3 अप्रैल 993 में हुई।) 


रेडियो स्टेशन में नौकरी के दौरान डॉ० हरीश कैला जी ने जम्मू के 
शास्त्रीय एवं अन्य संगीतकारों को समुचित प्रोत्साहन दिया। इन्होंने जम्मू में 
कई संगीत सभाओं का आयोजन भी करवाया। नई तथा पुरानी पीढ़ी के 
संगीतकारों को रेडियो स्टेशन में आमंत्रित करके उनको प्रस्तुतियों को जन- 
जन तक पहुंचाया। डॉ० हरीश कैला ने डोगरी भाषा, साहित्य तथा कला के 
संर्वद्धन के लिए 'नमीं डोगरी संस्था' का गठन भी किया है। 


साहिल लकी 
साहिल जी का पूरा नाम साहिल बसोतरा है। ये मूल रूप से विश्नाह 
वार्ड नम्बर एक के हैं और इन दिनों सैनिक कालोनी जम्मू में रह रहे हैं। 


साहिल जी का जन्म 98 अगस्त 979 ई. में हुआ। इनके पिता बी.बी. 
बसोतरा पुलीस विभाग में इन्सपेक्टर पद से सेवा निवृत हुए हैं। इन की माता 
राज रानी एक सद्गृहणी हैं। उन्होंने ही इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 


साहिल जी ने et तक शिक्षा दीवान बद्रीनाथ स्कूल से प्राप्त कौ। 
गन्धर्व महा-विद्यालय से इन्होंने तबला वादन में बी. म्यूजिक की परीक्षा उतीर्ण 
की। तत्पश्चात्‌. इन्होंने प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ से एम.ए. संगीत में की 
परीक्षा पास को। 
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महान संगीतकार देव दिलदार इनके प्रेरक रहे। श्री पुरूषोतम कुमार 
(इन्स्टीच्यूट आफ फाईन आर्टस पुंछ हाऊस) से इन्होंने तबला वादन सीखा। 


साहिल जी ने डुग्गर की संगीत परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक 
नमन (H.N. Music Studio) को संस्थापना की है | इस स्टुडियों द्वारा इन्होंने 
डोगरी के लगभग अढाई सौ गीतों को संगीत बद्ध किया है। डुग्गर के प्रख्यात 
गीतकार सूरत सिंह, अनुपमा शर्मा, विशाल गुप्ता, सोनाली डोगरा, नवीन 
पंजाबी, चमन लहरी, देवेन्द्र ठाकुर, राजू और रवि के गीत इन्हीं के द्वारा संगीत 
बद्ध किए गए हैं। इन्होंने भारत के कई महान संगीतकारों के साथ काम किया 
है। साहिल जी आल इंडिया रेडियो ग्रेड बी प्लस के कलाकार हैं। इनकी 
सेवाएं सराहनीय और स्तुत्य हैं। 


मास्टर लक्ष्मणदास 


-स्व० मास्टर लक्ष्मणदास जी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने जम्मू में 
अपने कई शिष्यों को बिना शुल्क लिए तबला वादन का प्रशिक्षण fear 


मास्टर लक्ष्मणदास जी का जम्मू के संगीत जगत में विशिष्ट स्थान था। 
सभी नगरवासी उन का आदर सम्मान करते थे और इन्हें गुरु जी के नाम से 
अभिहित करते थे। 


श्रीमती सविता बख्शी जी ने अपने लेख जम्मू की शास्त्रीय संगीत परम्परा 
में जिन अन्य तबला वादकों के नाम दिए हैं उन में कुछेक के नाम इस प्रकार 
हैं :- 

. सरदार करतार सिंह 

2. श्री रत्न खजूरिया 

3. श्री के.एल वर्मा 

4. श्री विचित्र सिंह 

5. श्री राजेन्द्र रैणा 

6. श्री पुष्वेन्द्र तलवार 
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7. श्री सैमी मसीह 
8. श्री जान मसीह 


तबला वादक : साम साहिब 


प्रख्यात तबला वादक अल्ला रक्‍खा खाँ की परम्परा को जिस संगीतज्ञ 
ने डुग्गर में आज भी प्रचलन में रखा है, संगीत-प्रेमी उसे साम-साहब के नाम 
से अभिहित करते हैं। साम साहिब कई महान गायकों के साथ युगलबंदी कर 
चुकें हैं। वे जब द्तचित होकर तबला बजाते हैं तो श्रोता उनका संगीत सुन 
कर मंत्र विमुग्ध से हो जाते- हैं और जोर-जोर से तालियाँ पीटने लगते हैं। 
उन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन की उंगलियां जब तबले को स्पर्श 
करती हैं तो उन में एक विशेष प्रकार की विलक्षणता दृष्टिगत होने लगती 
हैं। तबले से जो ध्वनियां प्रस्फुटित होने लगती हैं, वे श्रोताओं के कानों में 
रसामृत घोलने लगती हैं। 


साम साहिब तबला बजाने की कलां में बहुत ही दक्ष हैं। उनकी प्रसिद्धि 
जम्मू-कश्मीर के बाहर भी हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर की संगीत-सभाओं में भी 
आमंत्रित किया जाता है। 


डुग्गर के लोग इस महान संगीतज्ञ का बहुत ही मान और सम्मान करते 
हैं। उन्होंने अपनी कला से अपनी जन्म-भूमि को गौरवान्वित किया है। 
लक्ष्मी कान्त “जोशी ' 


जोशी जी कौ परिगणना डुग्गर के प्रख्यात संगीतकारों में की जाती है। 
संगीत जगत में इन का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 


जोशी जी का जन्म जम्मू के एक मध्य वितीय परिवार में हुआ। इनके 
पिता स्कूल अध्यापक थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों लक्ष्मी कान्त जोशी और 
चन्द्रकान्त जोशी को सुशिक्षित किया। इनके एक भाई चन्द्र कान्त जोशी उच्च | 
शिक्षा विभाग में कॉलेज के प्रोफेसर थे और वे उच्च कोटि के हिन्दी कवि 
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भी थे। लक्ष्मी कान्त जोशी की रुचि संगीत सीखने में थी, अत: ये संगीतज्ञ 
के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने कई संगीत-सभाओं में भाग लेकर जम्मू का 
नाम रोशन किया। 


जम्मू-कश्मीर अकादमी आफ आर्ट कल्चर एण्ड लैग्वेजिज के निचले 
सभागार में इनका चित्र प्रदर्शित है। 


लक्ष्मी कान्त जोशी को यह श्रेय प्राप्त हैं कि उन्होंने डुग्गर प्रदेश में संगीत 
परम्परा को आगे बढ़ाया। लोगों की अभिरूचि संगीत के प्रति पैदा की और 
डुग्गर में कई युवाओं और युवतियों को संगीत के प्रति आकर्षित किया। 


सन्‌ 947 के way जब रेडियो कश्मीर जम्मू की संस्थापना हुई तो 
उस में प्रारम्भिक संगीतकारों गायकों में इन का नाम बड़े आदर के साथ लिया 
जाता था। लक्ष्मीकान्त जोशी को शास्त्री संगीत के अतिरिक्त प्रादेशिक संगीत 
का भी परिज्ञान था। वे अपनी संगीत-विद्या का प्रदर्शन करने डुग्गर से बाहर 
भी जाते थे। वे संगीत-सभाओं की शोभा बढ़ाते थे। पुरानी पीढ़ी के लोग आज 
भी उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। 


शाम साजन 


डुग्गर की संगीत परम्परा को आगे बढ़ाने में जिन कलाकारों ने सक्रिय 
भूमिका निभाई उनमें एक नाम शाम साजन का भी हैं। 


शाम साजन का पूरा नाम शाम सुन्दर बसोतरा है। इनका जन्म 23 मई 
7954 को जिला साम्बा के अन्तर्गत सपवाल गांव में हुआ। यह गाँव डुग्गर 
के प्रसिद्ध शक्ति स्थल चीची माता मंदिर के निकट है। इनके पिता का नाम 
स्व० विशम्भर दास बसोतरा और माता का नाम स्व० विद्या देवी था। इनके 
दादा स्व० रामचन्द बसोतरा अपने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे। 


इनकी प्रारम्भिक शिक्षा जम्मू में सनातन धर्म सभा जम्मू द्वारा संचालित 
स्कूल में हुई। वहां के अध्यापकों ने इनका संगीत के प्रति लगाव देख कर 
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इन्हें प्रोत्साहित किया। इन्हें विद्यार्थी जीवन से ही डोगरी गीत गाने का 
बहुत ही शौक था। इन्होंने अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में “तेरी 
ठंडी ठंडी छां मेरे ब्हेडे देआ निंबुआ' गीत गाकर श्रोताओं को चमत्कृत 
कर दिया। 


जिन दिनों दीवान बद्रीनाथ मंदिर में राम लीला मंचित की जाती थी उसके 
संगीतकार मास्टर कृष्णदत थे। उन्होंने इनके गीत सुने तो वे इन्हें रामलीला 
के मंच पर ले गए। वहाँ इन्होंने श्रोताओं के मनोरंजन के लिए कई डोगरी 
गीत प्रस्तुत किए और राम लीला में सीता को भूमिका भी निभाई। 


इनके पिता इन्हें डाक्टर बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने इन्हें बी.एस.सी 
तक तो पढ़ाया किन्तु इनका लगाव चिकित्सा क्षेत्र में नहीं था इन्होंने हिन्दी 
में एम:ए. की परीक्षा उतीर्ण करने के बाद अपना ध्यान संगीत सीखने में दिया। 
प्रयाग संगीत समिति उत्तर प्रदेश से जैसे ही इन्होंने संगीत में स्नातकोतर की 
परीक्षा उतीर्ण को इनकी नियुक्ति जम्मू-कश्मीर के सूचना विभाग में एक 
कलाकार के रूप में राजौरी में सन्‌ 974 में हुई। राजौरी में नौकरी के दौरान 
इन्होंने पहाड़ी लोक संगीत का गहन अध्ययन किया। 


सन्‌ 977 में इन का स्थानान्तरण सरकार ने होम गार्ड, सिविल डिफैंस 
में किया। विभाग ने इन्हें संगीतकारों, गायकों और वादूय यंत्रकारों का मुखिया 
बना कर इन्हें पूरे राज्य में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की 
प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का काम सौंपा। पुलीस-विभाग द्वारा राज्य में यहां कहीं 
भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता इन्हें अपनी टीम के साथ वहां 
उपस्थित होना पड़ता। सन्‌ 985 में ये पुन: सूचना विभाग में लौट आए और 
विभाग के कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए स्थान-स्थान पर हाजरी देने 
लगे। 


शाम साजन को सूचना विभाग के एक कलाकार के रूप में उधमपुर में 

भी रहना पड़ा। यहां वे प्रसिद्ध संगीतकार गंगाधर खजूरिया के सम्पर्क में आए. 

और उनसे शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ सुगम संगीत का भी अभ्यास किया। 
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शाम साजन के अनुसार गंगाधर खजूरिया की कोटि का संगीतकार उन्होंने पूरे 
राज्य में और कोई नहीं देखा। 


शाम साजन में सब से बड़ी विशेषता यह थी कि इन्हें जब भी यह पता 
चलता कि अमूक स्थान पर संगीत सभा का आयोजन हो रहा है तो ये झट 
वहाँ पहुंच जाते और संगीत का आनन्द लेते। 


जम्मू रहते रघुनाथ पुरा के शास्त्रीय संगीतज्ञ प्रेमनाथ खजूरिया के सम्पर्क 
में साजन जी आए तो उनसे संगीत सीखने लगे। रानी पार्क जम्मू के मंदिर 
में लक्ष्मण दास द्वारा आयोजित भजन मंडली में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने 
लगे। वहाँ साजन जी जम्मू के कई गायकों और संगीतकारों के सम्पर्क में 
आए। 

शाम साजन जी को गज़लें गाने में बहुत रूचि थी। जब भी जम्मू से बाहर 
का कोई गायक आता तो ये उससे गज़ल गायकी के सुर सीखने के लिए दौड़ 
पड़ते। इन्होंने जिगर मुरादावादी से भी गजल गायकी की कला सीखी। एक 
बार तो ये बाहर के एक ऐसे गजल गायक को भी घर ले आए जो पूरा दिन 
मादक द्रव्यों का सेवन ही करते रहते थे। विषम परिस्थितियों में ये अपनी 
साधना में रत रहे। 

शाम साजन जी को आल इंडिया रेडियो उर्दू-सेवा की ओर से भी विशेष 
रूप से प्रोत्साहित किया गया। वहाँ इन्हें गजले प्रस्तुत करने का स्वर्ण अवसर 
मिला। इससे इनकी प्रसिद्धि पूरे देश में हुई। 

जे.एण्ड.के अकैडमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वज्ञिज ने भी इनको 


कला को पूरे राज्य में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इन्हें कई प्रदेशों में 
भेजा। वहाँ इन्होंने न केवल अपना अपितु अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया। 


रेडियो कश्मीर जम्मू दूरदर्शन केन्द्र जम्मू, कश्मीर के अतिरिक्त कई 
संस्थाओं ने इनकी गजलें और गीत प्रसारित करके श्रोताओं को इन को जादू 
भरी आवाज़ से परिचित करवाया। 
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शाम जी ने e978 में हिन्दोस्तान कल्चरल फोर्म की संस्थापना 
वैसाखी पर्व पर की। तदान्तर इन्होंने इस फोर्म का नया नामकरण जम्मू 
कल्चरल फोरम कियां। इस फोर्म के तत्वावधान में शाम साजन जम्मू क्षेत्र के 
गीत-संगीत और संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। इन का उद्देश्य सभी धर्मो- 
ग्रंथों, जातियों, जनजातियों में प्रचलित गायन शैलियों में संगीत प्रेमियों को 
परिचित करवाना है। 


शाम साजन एक कर्मठ साधक की भाँति संगीत साधना में जुटे हैं। साजन 
जी जानीपुर जम्मू में एक कराया के मकान में रहते हैं। 


श्री सूरज सिंह 


डुग्गर के महान गायक श्री सूरज सिंह को आल इंडिया रेडियों की ओर 
से गजल, लोक-गायकी और संगीत कम्पोजर के रूप में ' ए ग्रेड' प्रदान किया 
गया है। उत्तर क्षेत्र के गायकों में इन का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 


श्री सूरज सिंह का जन्म 78 अगस्त 965 को राया सचानी के अन्तर्गत 
बगूना गाँव के साथ नथवाल में हुआ। इनके पिता का नाम भीषम सिंह और 
माता का नाम विमला रानी है। इनके दादा कृष्ण सिंह एक सैनिक थे और 
दादी भगवती एक साध्वी वृति की महिला थी। इनके ननिहाल घगवाल में राजें 
दी मंडी में थे। वे जसरोटा राजवंश से थे। सूरज सिंह जी स्वयं राजपूतों की 
“नारायणियां' शाखा से हैं। 


इन की प्रारम्भिक शिक्षा वेद मंदिर अम्बफला जम्मू में हुई। वहीं इन्होंने 
संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। 2 कक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने 
प्रयाग संगीत समिति संस्था के तत्वावधान में संगीत-प्रभाकर की परीक्षा उतीर्ण 


कौ। तत्पश्चात्‌ इन्होंने प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ से WN, संगीत की उपाधि 
प्राप्त को। 


सूरज सिंह ने पहले दो वर्ष शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में 
मिडल स्कूल राय सचानी में नौकरी की किन्तु शीघ्र ही इन का चयन इंस्टीच्यूट 
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आफ म्युज्ञिक एण्ड फाईन आर्टस, पुंछ हाऊस जम्मू में कंठ संगीत विभाग 
में एक प्रशिक्षक के रूप में हुआ। इन्होंने सन्‌ 995 में अपना नया दायित्व 
सम्भाला और बाद में उन्नति करते-करते कंठ संगीत विभाग के अध्यक्ष भी 
बन गए। 


सूरज सिंह का विवाह श्रीमती सुशील देवी से हुआ। उनसे इन्हें दो सन्तानें 
प्राप्त हुई-एक लड़की जूही सिंह है और एक लड़का रूही सिंह है। जूही सिंह 
ने रंगमंच विषय में एम.ए. की है। 


सूरज सिंह आज एक उच्चकोटि के गायकों में परिगणित किए जाते हैं। 
किन्तु इनका मानना है कि उन्हें संगीत के क्षेत्र में जिन महान गायकों का मार्ग- 
दर्शन प्राप्त हुआ उन में श्री रामकृष्ण भारद्वाज (सनूरा निवासी) और सोमराज 
दूबे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे दोनों अन्धे थे और वेद मंदिर 
जम्मू में संगीत सिखाते थे। 


सूरज जी ने करतार चन्द (पुंछ वाले) से भी संगीत की शिक्षा ग्रहण की। 
सूरज जी के पिता की नियुक्ति कठुआ में एक अकाऊंटैंट के रूप में हुई तो 
इन का सम्पर्क करतारचन्द से भी हुआ। वे भी उन दिनों कठुआ में ही थे 
और राम लीला की संगीत मंडली में सम्मिलित थे। वे इन्हें अपने घर ले जाकर 
` संगीत सिखाते थे। 


श्री सूरज सिंह जी ने दिल्ली के प्रसिद्ध संगीतकार ज्वाला प्रसाद और 
एक अन्य संगीतज्ञ तिलक राज थापर से भी संगीत सीखा है। श्री जगन्नाथ 
शिवपुरी को भी वे अपना गुरु मानते हैं। शिवपुरी जी मूलतः कश्मीर के थे 
किन्तु उन्होंने जम्मू में भी अपना संगीत-विद्यालय खोला था जिस में वे संगीत 
प्रेमियों को संगीत सिखाते थे। 


श्री सूरज सिंह ने डोगरी, प्हाड़ी, भद्रवाही तथा कश्मीरी में भी कई गाने 
गाए हैं जिन्हें रेडियों कश्मीर जम्मू, दूरदर्शन केन्द्र जम्मू, काशीर आदि ने 
अपने-अपने केन्द्रों से प्रसारित किया है। इन्होंने कई दूरदर्शनों के सीरियलों 
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में अपना संगीत भी दिया है। बलवन्त ठाकुर के ' सैय्या भए कोतवाल' में इन 
का ही संगीत है। 


सूरज जी को एक गायक के रूप में कई संस्थाओं और संस्थानों की 
ओर से सम्मानित भी किया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से इन्हें 
स्टेट अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। अभिनव कला केन्द्र पठानकोट की ओर 
से इन्हें ' आर.डी. वर्मन' सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नार्थ जोन 
को ओर से भी इन्हें मेगा फाइनल के लिये चुना गया था। 


सूरज सिंह एक साधक के रूप में आज भी संगीत साधना कर रहे हैं। 
और दूसरों को भी संगीत सीखा रहे हैं। 


श्रीमती सुदर्शन कौर 'कीर्ति' 


श्रीमती सुदर्शन कौर कीर्ति डुग्गर की एक प्रसिद्ध गायिका रही हैं। 
इनके गीत प्रायः रेडियो कश्मीर जम्मू (आकाशवाणी) से प्रसारित होते हैं 
तो लोग इन्हें बड़े ही चाव से सुनते हैं। इनकी आवाज में गजब की मिठास 
है। इनके डोगरी में गाए कई गीत हैं। जिन्हे लोगों ने बहुत ही पसंद किया। 


इनके पति प्रो० जनक सिंह कीर्ति पंजाबी के प्राध्यापक रहे हैं। उनकी 
रूचि भी गायन में रही हे। वे इक रागी के रूप में प्रसिद्ध हैं। 


श्रीमती सुरदर्शन कौर ने डुग्गर के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित उमादत शर्मा 
से संगीत की शिक्षा प्राप्त को। कंठ संगीत में इनका नाम संगीत जगत में आज 
भी बड़े आदर से लिया जाता है। 


इनको बेटी जसमीत कौर भी अपनी माँ की प्रेरणा से संगीत की सेवा कर 
रही हैं। वे आज कल महिला कॉलेज परेड ग्राऊंड में संगीत की शिक्षिका हैं। 


प्रो) जसमीत कौर 


प्रो० जसमीत कौर की शास्त्रीय संगीत में विशेष पकड़ है। इन्होंने राजन 
साजन मिश्र से संगीत सीखा है। अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने प्रो, जसमीत 
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देश के कई अन्य नगरों में भी जाती है। इनके पिता प्रो, जनक सिंह कीर्ति 
पंजाबी के महान साहित्यकार और रागी हैं। इनकी माता श्रीमती सुदर्शन कौर 
कीर्ति भी एक प्रख्यात संगीतज्ञ हैं। 


प्रो० जसमीत कौर इन दिनों राजकीय महिला स्नातकोतर विद्यालय परेड 
कॉलेज जम्मू में छात्राओं को कंठ संगीत सिखाती है। 


प्रो० रणजीत कटोच 


Wo रणजीत कटोच इन दिनों राजकीय स्नातकोतर महिला कॉलेज परेड 
कॉलेज, जम्मू में कार्यरत हैं। वे अपने कॉलेज की छात्राओं को कंठ-संगीत 
,सिखाते हैं। वे स्वयं भी एक उच्च कोटि के गायक हैं। पहाड़ी संगीत में इन 
को विशेष अभिरूचि है। संगीत-सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं। 
Wo कुलदीप रैणा 


Wo कुलदीप रैणा कंठ संगीत के मर्मज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ 
विश्वविद्यालय से संगीत में पी.एच.डी. की उपाधि अर्जित की है। प्रो० कुलदीप 
जी कई वर्षो से एम.ए.एम. कॉलेज में विद्यार्थियों को कंठ संगीत में दीक्षित 
कर रहे हैं। 
प्रो० राहुल कुमार 


प्रो० राहुल इन दिनों राजकीय महिला कॉलेज गाँधी नगर में कार्यरत हैं। 
वे छात्राओं को कंठ संगीत सिखाते हैं। इन्हें संगीत से विशेष लगाव है। ये 
संगीत के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। 


Wo राहुल गायन में अद्वितीय और श्रेष्ठ हैं। 

इनके शिष्य और शिष्याएं इनकी संगीत विद्या से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं। 
Wo राजकुमारी मैगजीन 

Yio राजकुमारी मैगजीन ने अनुमानतः सन्‌ 985 ई. में राजकीय डिग्री 
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कॉलेज उधमपुर में संगीत-विभाग का संचालन किया। उनका विषय कंठ 
संगीत था। उन्होंने कई वर्षों तक कॉलेज के विद्यार्थियों को कंठ संगीत में 
दीक्षित किया। डॉ० मैगजीन ने जम्मू में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने 
संगीत में पी.एच.डी. की उपाधि भी अर्जित की है। 


प्रो० कैलाश मेहरा 


Wo कैलाश मेहरा कंठ संगीत की मर्मज्ञ हैं-इन्होंने एक संगीत अध्यापिका 
के रूप में एम:ए., एम कॉलेज के विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन किया। प्रो० मेहरा 
दूर-दर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी के केन्द्रों से भी अपना संगीत प्रस्तुत करती 
Gl इनके श्रोता इनकी मधुर ध्वनि को बहुत पसंद करते हैं। 


प्रो ऊषा वागाती 


Blo ऊषा वागाती सितार वादिका के रूप में पूरे डुग्गर प्रदेश में प्रसिद्ध 
हैं। इन दिनों एम:ए.एम. कॉलेज जम्मू में संगीत के विद्यार्थियों को सितार वादन 
में दक्ष कर रही हैं। 


प्रो० शैलू जसरोटिया 


We जसरोटिया ने संगीत विषय में एम.ए. के बाद एम.फिल की उपाधि 
अर्जित को। कालेज में Wo जसरोटिया संगीत के विद्यार्थियों को सितार 
वादन सीखा रही है । Wo जसरोटिया को सितार वादन में विशेष दक्षता प्राप्त 
है। 


डॉ० भूषण लाल कौल 
डॉ० कौल की परिगणना संगीत मर्मज्ञं में की जाती हैं। इन्होंने राजकीय 
डिग्री कॉलेज उधमपुर को भी एक दशक से अधिक समय तक अपनी सेवाएं 


प्रदान कौ है। डॉ० कौल समर्पण भाव से कालेज के विद्यार्थियों को संगीत 


सिखाते रहे। जम्मू कश्मीर की कई सांस्कृतिक संस्थाओं की ओर से सम्मानित 
भी किया गवा जिन में डोगरी संस्था, जम्मू भी एक थी। 
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कई गायक और संगीत प्रेमी इन से परामर्श लेने आते थे। डॉ० कौल 
सब का समुचित मार्ग दर्शन करते थे। 


Vio समोश कुमार 


प्रो० समोश इन दिनों राजकीय महाविद्यालय उधमपुर में संगीत के प्राध्यापक 
के पद पर आसीन हैं। इन्होंने सन्‌ 2005 में संगीत-विषय में हिमाचल विश्व 
विद्यालय से एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण की और सन्‌ 2009 में इनकी नियुक्ति 
एक संगीत के प्राध्यापक के रूप में उधमपुर कॉलेज में ही हुई। सितार वादन 
में इन्हें विशेष कुशलता प्राप्त है। विद्यार्थियों को भी सितार बजाना सिखाते हैं। 


प्रो, समोश उधमपुर जनपद के ही हैं। इनका जन्म 04.05 .98 ई. में 
मोड़ गांव में हुआ। ये डॉ० भूषण लाल कौल के शिष्य भी रहे हैं। 
प्रो० पूजा देवी 

प्रो, पूजा उधमपुर के अन्तर्गत कृष्णपुर गांव की हैं। इन्हें बाल्याकाल से 
ही संगीत से विशेष लगाव रहा। इन्होंने संगीत विषय में एम.ए. को परीक्षा 
उतीर्ण की तो इनकी नियुक्ति भास्कर कॉलेज उधमपुर में हुई। इन दिनों पूजा 
जी इसी कॉलेज में बच्चों को संगीत सीखा रही है। 
प्रो० रुहेला गुलेरी 

Wo ween हिमाचल विश्वविद्यालय से संगीत में एम.ए. की परीक्षा 
उतीर्ण करने के पश्चात्‌ राजकीय महिला कॉलेज उधमपुर में पहली बार संगीत 
प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई। इनका विषय सितार वादन है। ये कई 
कालेजों में विद्यार्थियों को सितार-वादन में निपुण कर चुकी हैं । इन दिनों डिग्री 
कालेज कठुआ में सेवारत हैं। 


प्रो० रेणु सहगल 
Bo रेणु सहगल की एक संगीत--प्राध्यापिका के रूप में पहली नियुक्ति 
राजकीय महिला कॉलेज उधमपुर में हुई। इनका विषय "सितार वादन' है। 
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अभी तक ये सैंकड़ों छात्राओं को सितार-वादन में दीक्षित कर चुकी हैं। इन 
दिनों राजकीय स्नातकोतर महिला कॉलेज गाँधी नगर में संगीत-विभाग में 
विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। 


डॉ० सीमा शर्मा 


डॉ० सीमा शर्मा इन दिनों राजकीय स्नातकोतर महिला कॉलेज उधमपुर मैं 
संगीत-विभाग की विभागाध्यक्षा हैं। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पहले संगीत 
में एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण की। बाद में उन्होंने डुग्गर के लोक संगीत पर पी.एच.डी 
की उपाधि प्राप्त की। इनके शोध का विषय था-Folk Music of Nuggar with 
special reference to music callogy. Ño सीमा सन्‌ 993 से उच्च शिक्षा 
विभाग में कार्यरत हैं । सीमा जी प्रो० वेद प्रकाश जी को अपना आदर्श मानती हैं। 


प्रो० कल्पना केसर 


Glo कल्पना केसर एक संगीतज्ञ के अतिरिक्त महान और यशस्वी 
गायिका भी हैं। मूल रूप से रियासी के केसर परिवार से सम्बन्धित कल्पना 
जी को बाल्यावस्था से ही संगीत से असीम प्रेम था। इन्होंने जम्मू के पुंछ 
हाऊस में अवस्थित इन्स्टीच्यूट आफ फाईन आर्टस एण्ड म्यूजिक में योग्य 
“गुरुओं से संगीत सीखा और उच्च-शिक्षा विभाग में संगीत विषय की प्राध्यापिका 
नियुक्त होने के पश्चात्‌ अपनी छात्राओं को संगीत में दीक्षित किया। कल्पना 

. जी वर्ष 2079 में प्रिंसिपल पद से सेवा निवृत हुई हैं। 


प्रो० अनुपम शर्मा 


प्रो० अनुपमा जी इन दिनों राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय परेड ग्राऊंड 

में संगीत-विभाग की अध्यक्षा हैं। इन की परिगणना डुग्गर की महान संगीत 
गायिकाओं में को जाती है। इन्हें डुग्गर के लोक संगीत से असीम प्रेम है। 
प्रो० अनुपमा डोगरी लोक गीतों को प्रत्येक विधा को स्वर दे सकने में समर्थ 
हैं। शिक्षा-विभाग में इनका विशेष नाम है। कटड़ा निवासी डॉ० नरेन्द्र मोहन 

* की पत्नी के रूप में डॉ० अनुपमा कटड़ा में ' भेंट' कार्यक्रमों को भी बडी 
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सफलता से प्रस्तुत करती है। इन का जन्म 4 जुलाई 962 को जम्मू में एक 
प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 


प्रो० चिन्मयी शर्मा 


डॉ चिन्मयी शर्मा इन दिनों राजकीय डिग्री कॉलेज पलोडा. में सेवारत हैं। 
इन्होंने संगीत विषय में पी.एच.डी की उपाधि अर्जित की है। इन्हें डोगरी लोक 
संगीत से विशेष लगाव है। डोगरी के महान साहित्यकार ज्ञानेश्वर की बेटी और 
पद्म श्री पद्मा सचदेव की भतीजी डॉ० चिन्मयी का नाम संगीत क्षेत्र में बड़े 
आदर के साथ लिया जाता है। इन का जन्म 77 फरवरी 4983 में जम्मू में हुआ । 
Sto नवीन शर्मा ( 23-02-985 से नवम्बर 202 तक ) 

संगीतज्ञ डॉ० नवीम शर्मा महिला कॉलेज गाँधी नगर जम्मू में विद्यार्थियों 
को संगीत विषय का परिज्ञान करवाते थे। घगवाल निवासी डॉ० नवीन शर्मा 
ने संगीत सीखने के लिए कठिन साधना की। इन्होंने देश के महान्‌ संगीतकारों 
के सानिध्य में रह कर संगीत सीखा। डॉ० नवीन सितार बजाने में विशेष दक्षता SS 
रखते थे। इनकी अभिरूचि कंठ संगीत में भी थी। डॉ० नवीन ने डोगरी लोक 
संगीत की ' भाख' विधा पर एक पुस्तक भी लिखी है। संगीत विषय में इनका 
ज्ञान सराहनीय हैं। So नवीन शर्मा अब इस संसार में नहीं हैं। 


प्रो० रमेश कलोत्रा 


संगीत विषय में एम.ए. की उपाधि अर्जित करने के. पश्चात्‌ प्रो० रमेश 
कलोत्रा की पहली नियुक्ति एक संगीत प्राध्यापक के रूप में राजकीय डिग्री 
कॉलेज रणवीर सिंह पुरा में हुई है। वे बड़ी तन्मयता और लग्न से विद्यार्थियों 
को संगीत की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनका संगीत सिखाने का तरीका अति 
सरल और अजटिल है। 


डॉ० संजय कुमार 

Slo संजय कुमार वादय संगीत के मर्मज्ञ हैं। इन दिनों ये राजकीय | 

स्नातकोतर महा-विद्यालय (महिला कॉलेज) उधमपुर में छात्रों तथा छात्राओं को 
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संगीत सीखा रहे हैं। So संजय कुमार मूल रूप से हीरानगर के हैं। इन्होंने 
महाविद्यालय हीरानगर में भी विद्यार्थियों को संगीत-विषय में पारंगत किया है। 


डॉ० मुकेश कुमार 


Slo मुकेश कुमार उधमपुर के अन्तर्गत ऐतिहासिक गांव कृष्णपुर के 
निवासी हैं। इन्हें परिवार से ही संगीत विद्या परम्परा के रूप में प्राप्त हुई। 
इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पहले संगीत में एम.ए. की परीक्षा 
उतीर्ण की तत्पश्चात्‌ दिल्ली विश्वविद्यालय से ही संगीत में पी.एच.डी. की। 
सन्‌ 202 में इनकी नियुक्ति संगीत प्राध्यापक के रूप में महा विद्यालय 
हीरानगर में हुई। इन दिनों डॉ० मुकेश हीरानगर कॉलेज में विद्यार्थियों को 
संगीत विषय में दीक्षित कर रहे हैं। 


प्रो० मनीषा 


Wo मनीषा पैंथल गांव की हैं। वाल्यकाल से ही इनकी अभिरूचि 
संगीत में थी। इन्होंने इन्स्टीच्यूट आफ. फाइन आर्टस एण्ड म्यूजिक पुंछ 
हाऊस में संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। ये छात्राओं को संगीत पढ़ाती हैं। 


प्रो० कुशा शर्मा 


श्रीमती कुशा शर्मा डोगरी के प्रख्यात कवि ज्ञानेश्‍वर शर्मा की बड़ी सुपुत्री 
हैं। इनका जन्म कर्ण नगर, जम्मू में 4 जुलाई i978 ई. में हुआ। कुशा की 
रूचि बाल्यावस्था से ही संगीत और साहित्य के प्रति रही। ये अपनी बुआ 
पद्म श्री पद्मा सचदेव से भी बहुत प्रभावित रही। प्राय: किशोरावस्था से ही 
ये अपनी बुआ और पिता के डोगरी गीत गुन गुनाती रहती थी। 


कुशा पढ़ाई में बहुत ही कुशाग्र थीं। इन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से 
रसायन शास्त्र में एम.एस.सी को परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ एम.एड. की 
परीक्षा भी उतीर्ण की। इनका चयन कॉलेज में एक प्राध्यापिका के रूप में 

हुआ। इन दिनों कुशा जी राजकीय डिग्री कॉलेज पलौड़ा में कार्यरत हैं। 
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श्रीमती कुशा शर्मा प्रसिद्ध गायिका चिन्मयी शर्मा की बड़ी बहन भी हैं। 
~ इन्हें गीत-संगीत से बहुत ही लगाव है। लोक गायिका के रूप में भी इनकी 
बहुत ही प्रसिद्धि हैं। 


कुशा जी दूर-दर्शन केन्द्र जम्मू से अपनी प्रस्तुतियां कभी अपनी बहन 
चिन्मयी के साथ और कभी अकेले प्रस्तुत करती ही रहती हैं। डुग्गर निवासी 
बड़े चाव से इनका गीत-संगीत सुनते हैं। डोगरी लोक गीतों की कई विधाओं 
पर भी इन्होंने गाया है। 


इनके गायन में सरसता के साथ-साथ मधुरता का भी आभास मिलता है। 
रीता खड़ेआल 


डुग्गर के उभरते युवा संगीत कलाकारों में एक नाम रीता खड़ेआल का 
भी है। रेडियो कश्मीर जम्मू तथा दूरदर्शन केन्द्र जम्मू के अतिरिक्त इनकी 
आवाज्ञ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सुनाई देती है। इनके स्वर में इतनी 
मधुरता है कि संगीत का प्रत्येक शब्द श्रोता के भीतर रस घोलता है। 


रीता जी का जन्म 25 दिसम्बर i978 में राया सुचानी (साम्बा जनपद) 
में मास्टर रत्न सिंह और वैष्णों देवी के घर में हुआ। पढ्ने में कुशाग्र थीं, 
अतः महिला कालेज गाँधी नगर में प्रवेश लेने में सफल रहीं। संगीत और नृत्य 
में बाल्यावस्था से ही लगाव था। अतः कॉलेज में भी स्नातक तक इन्होंने संगीत 
एक विषय के रूप में पढ़ा। इन्हें Wo रेणु सहगल और wo सीमा शर्मा के 
सानिध्य में रहकर संगीत के सुरों और तालों का सूक्ष्म अध्ययन करने का मौका 
मिला। कॉलेज और जम्मू विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित 'टेलैंट' प्रतियोगिताओं 
में इन्हें कई बार पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। 


सन्‌ 7997 में इन्होंने डोगरी विभाग में प्रवेश लिया। डोगरी में एम.ए. करने 
के बाद इन्होंने गाँधीनगर में कॉलेज से संगीत में एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण की। 
सन 2005 में इन्होंने आल इंडिया डिवोशनल सांग प्रतियोगिता में भाग लेकर 
एक लाख रूपये का पुरस्कार जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 
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डॉ. चंचल शर्मा 


डॉक्टर चंचल शर्मा डोगरी में एम.ए., एम.फिल और पी.एच-डी हैं। 
इन्होंने संगीत में भी एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण की है। इन्हें पत्रकारिता का भी 
अनुभव है। 

इन की विशेष रुचि शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्‍त सुगम संगीत और 
डोगरी लोक संगीत में भी है। इनके मधुर गीत दूरदर्शन और आकाशवाणी से 
प्रसारित होते हैं जिन्हें श्रोता बड़े चाव से सुनते हैं। 


अन्य संगीतळ 
, प्रो. पी.डी. वाली 
. प्रो. आर.सी. 


. प्रो. आरती 
. प्रो. आशा डिंगरा 


= 


, प्रो. बसीम भट्ट 
. डॉ. सुमित 
. मुहम्मद गरीब आदि। 


uy ou A W N 
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प्रसिद्ध गायक्र/गायिकाएं 
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द्वितीय अध्याय : प्रसिद्ध गायक/गायिकाएं 


डुग्गर के गायकों को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने स्थानीय संगीत और 
गीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है। इन गायकों में सुगम गीतकार 
भी हैं और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ भी हैं। डुग्गर के गायकों में लोकगायकों 
को भी समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। समाज में उन्हें भी मान और सम्मान 
की दृष्टि से देखा जाता है। 


डुग्गर के लोक गायकों में गारड़ी, जौगी, aa, जंगम, सोतरे, गैन, भट 
कंजर, रास धारिये जगरातिये आदि परिगणित हैं। इन में अधिकांश व्यवसायिक 
भी हैं। ये लोक गायक लोक समाज से जुड़े हुए El पर्व, त्योहार, लोकोत्सव 
आदि में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। 


ये लोकगायक लोक वादूय यंक्रें का भी प्रयोग करते हैं। डुग्गर के प्रसिद्ध 
लोकनाट्य यंत्रों में मुख्य हैं- ढोल, ढोलकी, बांसुरी, किंग, सारंगी, तुही, 
नरसिंहा, नगाड़ा, कैंसियाँ, घडा, थाली, कैहल, TER, शंख, नगोजे, डफला, 
चिमटा, खड्ताल, डमक, घंटियाँ, छेने, जंग, सुरनाई आदि। 
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प्रसिद्ध गायक/गायिकाएं 


भाख गायिका - कृष्णा कुमारी 


डोगरी लोक संगीत की भाख विधा को जिस गायिका ने विश्व मंच पर 
प्रस्तुत करके डुग्गर के गौरव को चार चांद लगाये उसका नाम है-सुश्री कृष्णा 
कुमारी। सुश्री कृष्णा कुमारी ,को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने योरुप के प्रसिद्ध 
देश फ्रांस की राजधानी पैरिस में आयोजित लोक संगीत महोत्सव में भाग 
लेकर मंच पर डोगरी भाख को प्रस्तुत करके जिस ढंग से श्रोताओं को मंत्र 
विमुग्ध किया उससे डुग्गर के लोक संगीत को विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त हुई। 

पारिवारिक पृष्ठ भूमि-डुग्गर की प्रख्यात गायिका कृष्णा कुमारी जी के 
पिता का नाम साईं दास था। वे खाद्य आपूर्ति विभाग में चपड़ासी थे। वे जम्मू 
के मुहल्ला फतू-चौगान में एक छोटे से घर में रहते थे। इनकी माता बहुत 
ही सरल स्वभाव की महिला थीं। इनकी छह बहनें थीं और एक भाई था। 
घर में निर्धनता का साम्राज्य छाया रहता था। इनके पिता जी बड़ी कठिनता 
से घर चलाते थे। फिर भी उन्होंने अपनी तीन बेटियों का विवाह जैसे तैसे 
तो किया किन्तु अधिक परिश्रम और भाग दौड़ से उनका शरीर टूट गया। 
इनकी माता को भी अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए दूसरे घरों में काम 
करना पड़ता था। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और वे बतालीस वर्ष की 
आयु में ही स्वर्ग सिधार गई। उनके चले जाने के बाद इनके पिता भी एक 
वर्ष के भीतर ही चल बसे। 


माँ-बाप की छत्रछाया उठने के पश्चात्‌ इनका पूरा परिवार ही टूट गया। 
फिर भी जिन्दा रहने के लिए इनके भाई और बहनों ने कडा संघर्ष किया। 


सन्दर्भ- कृष्णा कुमारी (भाख गायिका) योवोग्राफ लेखक वेदराही, प्रकाशक :- जे एंड के- 
अकादमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लँग्वेजिज, TAI 
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इनकी शेष बहनें भी धीरे-धीरें इन से बिछुड़ती गई। वे भी एक-एक कर के 
ससुराल चली गईं। इनके भाई ने भी विवाह किया। उसके घर दो बच्चे भी 
हुए किन्तु दुर्भाग्य ने इसके परिवार का साथ न छोड़ा। इनकी भाभी भी छोटी 
आयु में अपने बच्चों को छोड़कर स्वर्ग चली गई। इनका भाई पत्नी के 
देहावसान के पश्चात्‌ मानसिक दृष्टि से सन्तुलित न रह सका। उसने मादक 
द्रव्यों का सेवन प्रारम्भ किया और अपने बच्चों को उनके ननिहाल छोड़ आया। 
घर में केवल दो ही सदस्य रह गए। एक गायिका कृष्णा कुमारी और दूसरा 
उसका व्यसनी भाई। इन्हें भी अपने जीवन से 'ऊब' भी महसूस होने लगी। 


समाज-कल्याण विभाग-श्री कृष्णा कुमारी के मुहल्ले में एक सिक्ख 
परिवार रहता था। मूलतः यह परिवार पुंछ का था किन्तु सन्‌ 7947 के पश्चात्‌ 
जम्मू में आ बसा था। इस परिवार के मुखिया का नाम था-सरदार कर्णसिंह। 
वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी का नाम सुदर्शन कौर 
था। वह इनकी पक्की सहेली थी। वह इन्हें प्राय: अपने घर बुला लेती। इन 
से फिल्‍मी गीत सुनती। इन्हें गीत गाने का बहुत ही शौक था। ये उसे कभी 
नूर जहां के गीत सुनातीं कभी लता मंगेश्वर या आशा भासले के गीत सुनाती। 
दोनों सहेलियां आपस में हिलमिल गई थी। सरदार कर्ण सिंह को इनकी 
पारिवारिक स्थिति का पता था। वे कई लोगों और अधिकारियों के सम्पर्क 
में थे। उन्होंने दौडधूप की और समाज-कल्याण विभाग में इनकी नियुक्ति 
करवा दी। नौकरी लगने के बाद इन्हें लगा कि अब आर्थिक दृष्टि से इन्हें 
किसी का बोझ नहीं बनना पड़ेगा। 


साधना स्थली-बसोहली-इनका स्थानान्तरण बसोहली के कार्यालय में 
हुआ तो इन्हें वहाँ अकेले ही जाना पडा । वहाँ इन्होंने विवाह आदि पर्वो पर पुरुषों 
और महिलाओं की टोलियों को ' भाख' गाते सुना। इन्हें लोक गायकों से ' भाख ' 
गाने की प्रेरणा मिली। इनके दादा भी ' भाख' गाते थे किन्तु बसोहली के गायकों 
की भाख-गायन शैली बहुत कुछ अलगं ही थी। इन्हें लगा कि भाख गायन में 
दक्षता प्राप्त करने के लिए “भाख' के असली स्वरूप को समझना अति अनिवार्य . 
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हैं। भाख गायन में अधिक ध्यान सुरों की ओर दिया जाता है। शब्दों की ओर 
कम ही ध्यान दिया जाता है, किन्तु यदि सुर और शब्द दोनों की ओर ध्यान 
दिया जाए तो ' भाख' का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हें लगा कि भाख 
गायन इतना सरल भी नहीं है। शास्त्रीय संगीत की भांति इस के गायन में भी 
सुर-ताल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ स्वर को ऊँचा उठाना है और 
कहां लम्बा करना है, यह सीखने के लिए लोक-गायकों के सम्पर्क में रहना 
अनिवार्य हैं। इन्होंने बसोहली में नौकरी के दौरान कई लोक गायकों की टोलियों 
में बैठ कर उनके साथ स्वर साधना की। अपने हाथों की उंगलियों को कानों 
में दबा कर जब इन्होंने भाख गायन का अभ्यास किया तो इन्हें अलौकिक आनन्द 
की अनुभूति हुई। इन्हें एक भाख ने बार-बार आकर्षित किया। इस भाख के 
शब्द और सुर इन्हें मंत्र विमुग्ध करने लगे। ये उठते-बैठते सोते-जागते इसी भाख 
के सुरों में डूब जातीं। इस भाख के शब्द कुछ ऐसे थे :- 


gat बी दिन्ना गोरियें पूरी बी दिन्ना 
मेरे कन्ने चित्त लाया प्हाड़े दिए गद्दने 
gat नेई cet राजा ओए पूरी नेई लैन्दी 
मक्कुए दा ढोडू मिंगी चंगा जी 

चम्बे देआ राजेआ...। 


प्रेरक तथा मार्गदर्शक-कृष्णा कुमारी ने सन्‌ 963 के पश्चात्‌ डोगरी 
लोक संगीत की भाख विधा को अपने जीवन में ढाल लिया। इन्हें लगने लगा 
कि वे भाख गायन के लिए ही इस संसार में आई हैं। इन्होंने यथा शीघ्र ही 
भाख गायन में सुरों के उतार-चढ़ाव की कला लोक कलाकारों से सीख ली। 
इनके स्वर में भी कोई ऐसा जादू था जिस में भाख रच-और पच गई। अब 
इन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे गुरु की जो संगीत विद्या में इन का मार्गदर्शन 
करता। सौभाग्य से इन्हें प्रदयुमन सिंह जन्द्राहिया का सहयोग मिला। जब इन्होने 
उनके साथ भाख गाई तो भाख का रंग ही निखर आया। इनके गायन से भाख 
की स्वर लहरियों में पहाड़ी पन की झलक अनुगूंजित होने लगी। उन दिनों 
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रेडियों स्टेशन जम्मू में सरदार प्रीतम सिंह संगीत निर्देशक थे। उन्होंने भाख 
गायन में हल्का-हल्का संगीत भरा तो भाख का रंग ही उभर आया। लोगों ने 
भी कृष्णा कुमारी और प्रद्युमन सिंह की युगलबंदी को बहुत पसंद किया। 


जम्मू-कश्मीर के सूचना विभाग ने भी कृष्णा कुमारी को अनुबंधित किया 
और गांव-गांव में इनके कार्यक्रम आयोजित करवाये जिस से इन्हें विशेष 
प्रसिद्धि मिली। ये संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सैनिक शिविरों में 
भी गई। कई सैनिक अधिकारियों ने इनकी संगीत और गायन विद्या की प्रशंसा 
की। जम्मू-कश्मीर अकादमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज की ओर से 
भी इन्हें अनुबंधित किया जाने लगा तो इससे इन्हें भी बड़ा प्रोत्साहन मिला। 
इनमें आत्म विश्वास की भावना भी प्रबल हुई। कृष्णा कुमारी जी संगीतकार 
फिरोज मसीह चमन को अपना गुरु मानती हैं। इनके कथनानुसार संगीत की 
बारीकियों की जानकारी इन्हें चमन जी से ही मिली। सुगम और शास्त्रीय संगीत 
के क्षेत्र में भी लक्ष्मी कान्त जोशी ने इनका मार्ग दर्शन किया। 


राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति-कृष्णा कुमारी जी को राष्ट्रीय 
स्तर पर जो ख्याति मिली उससे इनका मनोबल बढ़ा। इन्होंने अपने संगीत से 
असम और दक्षिण भारत के लोगों को भी प्रभावित किया। इन्हें भारत के 
तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह की उपस्थिति में भी डोगरी लोक संगीत 
प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला। 


अन्तर्राष्ट्रीय लोक संगीत सम्मेलन-सन्‌ 986 में कृष्णा कुमारी जी को 
पैरिस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय लोक संगीत सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत 
करने का अवसर भी मिला। इस सम्मेलन में इनके सहयोगी बने डुग्गर के प्रसिद्ध 
गायक प्रद्मण सिंह जन्द्रहिया। योरूप के लोगों ने जब इनसे भाख सुनी तो उन्हें 
लगा कि योरूपीय संगीत और ' भाख' में कई बातों में एकात्मकता of है। कृष्णा 
कुमारी जी फ्रांस से लौटीं तो इनकी ख्याति पूरे राष्ट्र में परिव्याप्त हुई। 


मान-सम्मान-एक संगीतकार और गायिका के रूप में इन्हें प्रदेश और 
देश की कई संस्थाओं ने पुरस्कृत और सम्मानित किया। इन्हे राष्ट्रीय संगीत- 
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नाटक अकादेमी की ओर से भी सम्मानित किया गया। जम्मू-कश्मीर सरकार 
ने भी इनको सम्मानित करके डोगरी लोक संगीत को मान्यता प्रदान की। 


कृष्ण कुमारी की भाख गायन शैली की प्रशंसा तो कई संगीतकारों तथा 
साहित्यकारों ने की है जिनमें प्रमुख नाम हे :-पंडित शिव कुमार शर्मा, बलवंत 
ठाकुर, डॉ० ललित मंगोत्रा, प्रो० रीता जितेन्द्र, पद्म श्री पद्मा सचदेव, श्री 


जितेन्द्र शर्मा, वृजमोहन, मोहन सिंह तथा पृथ्वी शर्मा। 


कृष्णा कुमारी ने डोगरो-भाख को जो स्वर दिया है उसके लिए ये प्रशंसा 
को पात्र हैं। 


प्रद्युमन सिंह जिन्द्राहिया 


सन्‌ 937 में डुग्गर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरोटा में एक सम्पन्न 
राजपूत परिवार में जन्म लेने वाले प्रद्युमन सिंह डुग्गर के उन महान संगीतकारों 
में परिगणित हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत और डोगरी लोक संगीत का परिज्ञान है। 
जिन्द्राहिया जी ने शास्त्री संगीत की दीक्षा प्रख्यात संगीतकार उमादत शर्मा से प्राप्त 
को। पंडित उमादत जी ने बनारस के बड़े रामदास जी से जो संगीत सीखा था 
वह उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया जिन में प्रद्युमन सिंह भी एक थे। 


प्रद्युमन सिंह एक श्रेष्ठ गीतकार, कवि, गायक और संगीत मर्मज्ञ थे। उन 
को गीतों पर आधारित पहली पुस्तक सन 974 में प्रकाशित हुई। इन की एक 
अन्य पुस्तक भी डोगरी में प्रकाशित हुई !. इन की गीतों पर आधारित पुस्तकों 
की विशेषता यह है कि पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर तथा पंडित विष्णु 
नारायण भावखंड ने संगीत के लिए जिस स्वर लिपि पद्धति को जन्म दिया था 
तथा रागों को लिपिबद्ध करके उन्हें पुस्तकीय रूप दिया था, उस पद्धति का 
अनुसरण प्रद्युमन सिंह ने डोगरी के लोक गीतों के लिए पहली बार किया। 


प्रद्युमन सिंह जिन्द्राहिया भाख गायिका कृष्णा कुमारी के सहयोगी गायक 

भी रहे हैं। रेडियो कश्मीर, जम्मू, दूरदर्शन केन्द्र जम्मू, श्रीनगर, जालन्धर से 
इनके डोगरी गीत प्रसारित हो चुके हैं। 
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प्रद्युमन सिंह जी को यह गौरव प्राप्त है कि इन्होंने डोगरी लोक संगीत 
को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पैरिस (फ्रांस) में सन्‌ 986 में प्रस्तुत करके डुग्गर को 
भी गौरवान्वित किया। इन का देहावसान मई 2074 में हुआ। इन्होंने गीता 
सरोवर (साहित्य अकादमी पुरस्कार), फुहारां, जीवन सार, गीता सार, सुर- 
भाव, चेतें दा पटारू, डोगरी लोक गीत आदि कई पुस्तकें लिखों हैं। 


इन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। 
भेंट गायक : गुलाम मुहम्मद 'जोगी' 


डुग्गर के शिखर लोक गायकों में एक नाम गुलाम मुहम्मद 'जोगी' का 
भी है। इनका जन्म डन्साल गांव में हुआ था, अतः कई लोग इन्हें गुलाम 
मुहम्मद डन्सालिया भी कहते हैं। इनका पैतृक काम घर-घर जाकर देवी- 
देवताओं की कारिकाओं का सारंगी वादूय यंत्र बजाते हुए गायन करना रहा 
है। इस के अतिरिक्त जोगी युद्धवीरों की ak भी लोगों को सुनाते रहे हैं। 
गुलाम-मुहम्मद जैसे ही किशोर हुए इन्होंने भी अपने agai के साथ घर से 
निकल कर गांव-गांव में घूम-फिर कर अपनी विद्या का प्रदर्शन प्रारम्भ 
fea इनकी आवाज में एक विचित्र प्रकार की मिठास थी। ये जब कारिका 
या बार का गायन करते श्रोता इनकी गायन शैली पर विमुग्ध होकर इन की 
अनुशंसा करते तो इस से इन्हें भी असीम प्रसन्नता मिलती। 


नवरात्रों में गुलाम-मुहम्मद्‌ अपने कुछ साथियों को साथ लेकर श्री माता 
Aunt देवी की ‘cant’ पर आसन बिछा कर बैठ जाते और हाथ में सारंगी 
पकड़ कर माता वैष्णो देवी को भेटें गाते।-इनकी वैसे तो सभी भेटें श्रोताओं 
को आकर्षित करती किन्तु इनको एक भेंट सुन कर श्रद्धालु थरकने लगते थे। 
भेंट के शब्द इस प्रकार थे :- 


जम्मू दिया ढक्किया वैष्णो बसदी 
कांगड़ै बसदी ज्वाला 
ओ भगता माता देआ। 
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हत्थ गड़वा, गंगा जल पानी 
माता गरी इनान करना। 
ओ भक्ता माता देआ। 


जम्मू के कला प्रेमियों ने इनकी संगीत-साधना को समुचित सम्मान 
दिया। इन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। आकाश वाणी जम्मू 
(रेडियो कश्मीर जम्मू) दूरदर्शन केन्द्र जम्मू ने इन की आवाज़ को घर-घर 
पहुंचाया तो इन की भी पहचान बनी! जम्मू-कश्मीर अकादमी आफ आर्ट, 
कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज ने भी इन्हें मान्यता प्रदान की और इनके कार्यक्रम 
कई स्थानों में आयोजित करवाए। साहित्य अकादमी दिल्ली के तत्वावधान 
में देश भर में जो साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित हुए उन में प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत 
करने के लिए इन्हें भी आमंत्रित किया गया। गुलाम-मुहम्मद जोगी राजस्थान 
में भी गए और वहाँ के कलाकारों और कला प्रेमियों को इन्होंने बहुत ही 
प्रभावित किया। 


श्री माता वैष्णों देवी स्थापना बोर्ड ने सन्‌ 999 में राष्ट्रीय स्तर पर भेंट 
प्रतियोगिता का आयोजन प्रारम्भ किया तो पहला पुरस्कार इन्हीं को प्रदानं 
किया गया। इसी प्रकार भारत सरकार के तत्वावधान में गठित संगीत नाटक 
अकादमी की ओर से भी जोगी जी को प्रोत्साहित किया गया। आज हमारे 
बीच गुलाम मुहम्मद जोगी नहीं है किन्तु उनका नाम अमर हैं। उन्होंने डुग्गर 
के लोकं संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिएं जो योगदान दिया उसे भुलाया 
नहीं जा सकता। वे डुग्गर की महान धरोहर थे। 

गुलाम मुहम्मद जोगी की ही भांति डुग्गर में और भी कई मुसलमान 
जोगी हैं जो घर-घर जा कर हिन्दू देवी-देवताओं की कारिकाएँ गाकर धन 
अर्जित करते हैं। ये जोगी हिन्दू धर्म की आस्थाओं और परम्पराओं से पूर्ण 
रूपेण परिचित हैं। इनमें इन देवताओं के प्रति पूर्ण आस्था भी झलकती 
है। 
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लोक गायक : श्री छज्जु राम काटल 


डुग्गर के लोक संगीत क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने अपार यश और कीर्ति 
अर्जित की है उसका नाम श्री छज्जुराम काटल है। वैसे लोग अब उन्हें सी.एल. 
काटल के नाम से जानते हैं। 


श्री काटल जी का जन्म 20 दिसम्बर 958 ई. में तहसील साम्बा के अन्तर्गत 
गांव छन्नी जस्सू में हुआ। इनके पिता का नाम हीरासिंह और माता का नाम 
कमला देवी था। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा अपने गांव में और दसवीं को परीक्षा 
राजपुरा से उतीर्ण की। इन्हें बाल्यावस्था से ही संगीत से प्रेम था। अतः विद्यार्थी 
जीवन से ही ये अपने मधुर कंठ से लोक गीत अपने सहपाठियों को सुनाते थे। 


सन्‌ 972 में श्री काटल जी पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायक सुच्चा सिंह 
मानपुरी के सम्पर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। इन्होंने उनको अपना 
गुरु धारण किया और उनसे इकतारा (तूबी) बजाने की कला सीखी। इसके 
बाद काटल जी प्रसिद्ध गायक चंचल सिंह सम्याल और सरदार प्रीतम सिंह 
के सम्पर्क में आए। उनसे इन्होंने लाईट क्लासिकल संगीत सीखा। इसके बाद 
इनका सम्पर्क पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायकों से हुआ जिन में लाल चन्द 
यमला, जगत सिंह जग्गा, सर्वजीत शर्मा, गुरमीत बावा, मुहम्मद सदीक, तथा 
रंजीत कौर के नाम उल्लेखनीय हैं। 


काटल ने पंजाबी और डोगरी के लोकगीतों पर आधारित कई कार्यक्रम 
जालन्धर रेडियो स्टेशन, जम्मू रेडियो स्टेशन तथा श्री नगर रेडियो स्टेशन से 
प्रस्तुत किए जिन्हें श्रोताओं ने बहुत ही पसंद किया। काटल डुग्गर की लोक 
गाथाओं की प्रस्तुति “इकतारा' बजाते हुए जिस शैली में करते हैं श्रोता उन्हे 
सुनकर मंत्र विमुग्ध हो जाते हैं। 

ग्रामीण सेवा समिति-डुग्गर के गांव-गांब में डोगरी लोक संगीत को 
लोकप्रिय बनाने के लिए काटल जी अपनी संगीत मंडली के साथ कई 
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कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इनकी मंडली में स्थानीय दस लोकगायक और 
दो लोक गायिकाएं सम्मिलित हैं। इनकी संस्था का उद्देश्य डुग्गर के युद्धवीरों, 
अमर सेनानियों, संतों तथा महान देश भक्तों का सन्देश संगीत के मध्यम से 
जन-जन तक पहुंचाना है। काटल जी संगीत के माध्यम सै डोगरी भाषा, 
संस्कृति तथा इतिहास को गौरवान्वित कर रहे हैं। 


कवि तथा इतिहास लेखक-काटल जी एक कुशल कवि भी हें । इन्होंने 
अपनी कविताओं में 'डुग्गर के गौरव' को न केवल लिपि बद्ध किया है अपितु 
उसे स्वर देकर इस क्षेत्र की महिमा का भी गुणगान किया है, यथा : 


धन्न-धन्न एह डुग्गर दी धरती 
योद्धे वीर जवाने दी 

पीर, पैगम्बर, देवी-देवतें 

कवियें ते बलवाने दी 

तथा 

सूरये जवान, बलवान डोगरे, 
जम्मू दिये कंडियें दी शान डोगरें। 


इनके देश भक्ति से अनुरंजित गीत भी बहुत ही लोक प्रिय हुए हैं। 
एक इतिहासकार के रूप में डुग्गर की काटल जाति पर इनकी एक 
पुस्तक भी प्रकाशित हैं। 
काटल जी एक लोकप्रिय लोकगायक हैं। 
उत्तम सिंह ' उत्तम' 


डोगरी के प्रख्यात गायक उत्तम सिंह 'उत्तम' का जन्म 00 अक्तूबर 
॥954 में काहना चक्क निवासी घनश्याम सिंह जी के घर में हुआ। इन की 
माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी था। इनका ननिहाल चनैनी में था, अतः 
ये अपनी माता के साथ चनैनी आते-जाते रहते थे। चनैनी के लोक संगीत 
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से बाल्यकाल में ही ये बहुत प्रभावित हुए अतः इनकी अभिरूचि गायको की 
ओर प्रवृत हुई। 


दसवीं की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज 
जम्मू में नौकरी मिल,गई। इनकी नियुक्ति प्लांट सुपर वाईज़र के रूप में हुई। 
इन्होंने अपनी नौकरी का अधिकांश समय वहीं व्यतीत किया। 


सन्‌ i984 में इनका परिचय जगपाल सिंह जी से हुआ। वे डुग्गर मंच 
के सक्रिय सदस्य थे और नुक्कड़ नाटक में भी अभिनय करते थे। वे इन्हें 
नुक्कड्‌ नाटक में ले आए। इन्होंने सर्वप्रथम गूढ़ा बक्शी नगर में आयोजित एक 
समारोह में नुक्कड़ नाटक में अभिनय किया जिसे दर्शकों ने बहुत ही सराहा। 
वहीं से प्रभावित होकर इन्होंने. नुक्कड़ नाटकों में बढ़ चढ़कर भाग लिया 
जिससे इन्हें विशेष ख्याति मिली। 


उत्तम सिंह उत्तम को गीत लिखने और गाने का भी बहुत शौक था। 
इन्होंने कई डोगरी गीत लिखें । जब इन्होंने स्वरचित डोगरी गीत रेडियो कश्मीर 
जम्मू के म्यूजिक कम्पोजर हरीश कैला को सुनाये तो वे बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने इन्हें रेडियो कश्मीर जम्मू के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
किया। रेडियो कश्मीर, जम्मू में इनके गाए दर्जनों लोक गीत संकलित है। 


रेडियो कश्मीर जम्मू (अब आकाशवाणी-जम्मू) में इन्हें बी ग्रेड प्राप्त 
है। इनके गीतों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये गीत गाते समय नृत्य 
भी प्रस्तुत करते हैं जिसे दर्शक बहुत ही पसंद करते हैं। इनके प्रशंसक इन्हें 
डोगरी का गुरदास ‘AM’ कहते हैं। 


इनको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में इन की पत्नी चंचला 


देवी का सहयोग भी प्राप्त रहा है। उन्होंने इन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया 
है। इनकी तीन बेटियां हैं। 


श्री उत्तम सिंह उत्तम” कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेकर 
अपनी जन्म भूमि के गौरव को बढ़ा चुके 


98 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युवा पीढ़ी इन की आज भी अति प्रशंसक है। 


गुलाम नबी डोलवाल * 


किश्तवाड़ी लोक-संगीत को जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय पहचान दिलवाई उस 
का नाम था-गुलाम नबी डोलवाल । उन्होंने लुप्त होती 'चलन्त' विधा को पुर्न- 
जीवन दिया। औरंगजेब के शासनकाल में जिस संगीत को किश्तवाड़ में दफन 
किया गया था और संगीत की दृष्टि से जो नगर कबरेस्तान बन चुका था, जिस 
नगर के पेशेवर नर्तक, नकलची, संगीतकार, कलाकार अपनी जन्म भूमि को 
छोड़ कर जा चुके थे। गुलाम नबी डोलवाल ने उस भूमि को अपनी संगीत 
की तरंगों से उर्बरा बना द्या । 


किश्तवाड़ के इस महान लोक गायक का जन्म किश्तवाड़ के ख्वाजा 
गुलाम बली मेंगनू के घर हुआ। उन्होंने इन का नाम रखा-गुलाम नबी। जाति 
मेंगनू थी, अतः लोग इन्हें गुलाम नबी मेंगनू के नाम से अभिहित करते थे। 
घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः पढ़ाई केवल आठवीं तक ही 
MN 


“सन्दर्भ 
7... AGI साहित्य वर्ष 7994-95 में प्रकाशित मोती लाल साकी का लेख- गुलाम नबी 
डोलवाल' डोगरी अनुवादक :- श्याम लाल रैणा। 
2. गुलाम नबी डोलवाल को “जांबाज किएतवाड़ी ' के नाम से भी जाना जाता है। केवल 
कृष्ण शर्मा के अनुसार वे एक उच्च कोटि के कवि भी रहे हैं। 
3. 'किञ्तवाड़ दर्पण ' पुस्तक के अनुसार डोलवाल ने चलन्त नाम के एक स्वदेशीय राग की 
उत्पति की है। 
यहां फसल काटते समय, घास काटते समय, धान की खेती करते समय शादियों आदि में 
लोक गीत संगीत का आनन्द उठाया जाता है। 
4. किख़वाड़ : संस्कृति और परम्परा के अनुसार डोलवाल का जन्मः6 अगस्त 7925 में 
किस्तवाड़ में हुआ और इनका देहावसान 3 दिसम्बर 7990 में हुआ। 
5. क्रिञ्तवाड़ी लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होने किश्तवाड़ में “अजमेरी 
चलन्त स्टुडियो? की स्थापना की और अपने साथ कई कलाकारों को जोड़ा जिन में 
तालाब हुसैन और गुलाम नवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
6. इन की पुस्तक (फुल वित संगर वर्ष 7963 में प्रकाशित हुई। 


99 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सीमित रही। वन-विभाग में छोटी सी नौकरी मिली। पदोन्नति हुई फारेस्टर 

बन गए। संगीतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली तो कुछ समय के लिए समाज- 
शिक्षा विभाग में गायक के रूप में नियुक्ति तो हुई किन्तु वहां किसीने भी 
सहारा नहीं दिया। पुनः वन विभाग में लौट आए। एक कलाकार थे कलाकार 
के रूप में ही रहे। आर्थिक-अभाव तो सहन कर लिए किन्तु किसी के आगे 
हाथ नहीं फैलाये। 


इनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था और वह था संगीत के साथ 
बंधे रहना। इनके अपने शब्दों में-'मेरी जिन्दगी कुछ और नहीं' मेरी जिन्दगी 
मेरा संगीत है, मेरी कविता ऐ। मैंने अपनी आत्मा को गम्भीरता से देखा तो 
सितार के तारों में अपनी संगीत से भरी कविता में अपनी जिन्दगी को देखा। 
बस संगीत, कविता और गायन तक ही इनके जीवनं के तार हिले। Se संगीत 
की ओर किश्तवाड़ के दो महान संगीतकारों ने प्रभावित किया। इन में एक 
का नाम था-लालचन्द मलिक और दूसरे का नाम था-अता मलिक | 


संगीत ने इन्हें नई पहचान दी और नया नाम भी दिया। ये गुलाम नबी 
मेंगनू से गुलाम नबी डोलवाल के नाम से अभिहित किए जाने लगे। 


किश्तवाड़ में सूफी संत असरार की दरगाह भी थी। उस दरगाह के ये 
उपासक तो थे किन्तु एक संगीतकार के रूप में इन्हें वहां घृणा की दृष्टि से 
ही देखा गया क्योंकि वहां दूसरों के लिए संगीत सुनना और सुनाना वर्जित 
था। किन्तु डोलवाल ने घृणा स्वीकार कर ली किन्तु संगीत से अपना दामन 
नहीं छुड़ाया। 


एक संगीतकार के रूप में उन का समाज उन को स्वीकार करने को तैयार 
नहीं था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें जीवन संगिनी का मिलना 
भी कठिन इसलिए लगा:क्योंकि वे संगीतकार थे। वे सुर-ताल की दुनियां में 
खो गए थे। उन्हें न तो किसी से प्रोत्साहन मिला और यदि कुछ मिला तो 
एक मौन सन्देश संगीत की दुनियां से हटने का था। किन्तु वे इस क्षेत्र से हट 
नहीं पाये। 
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अन्ततः इन कौ साधना सफल हुई। हुआ ऐसा कि सन्‌ 960 में रेडियो 
कश्मीर श्रीनगर के निर्देशक श्री पी.सी. dest नये कलाकारों की खोज में 
किश्तवाड़ के दौरे पर आए। किश्तवाड़ में किसी ने उनको डोलवाल से 
मिलाया। डोलवाल ने उन्हें अपनी मधुर आवाज में एक किश्तवाड़ी गीत 
सुनाया। बस फिर क्या था ? चेटर्जी डोलवाल के संगीत से इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने उसी समय डोलवाल को अपनी गाड़ी पर बैठाया और उन्हें श्रीनगर 
ले गए। रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने जैसे ही डोलवाल का संगीत प्रस्तुत किया 
तो कश्मीर के लोग प्रसन्नता से झूम उठे। उन की जादुई आवाज़ के लोग 
दीवाने बन गए। चारों और उनकी प्रशंसा की जाने लगी। कश्मीर के कई 
कवियों ने इच्छा व्यक्त की कि उन के गीत भी डोलवाल की आवाज में 
रेडियो कश्मीर श्रीनगर से प्रसारित किए जाए। 


सबसे बड़ी बात यह थी कि डोलवाल के कश्मीर में आने के बाद 
कश्मीरी लोक संगीत को भी प्रोत्साहन मिला। कई गुमशुदा संगीतकार संगीत 
जगत में उभरने लगे। 'चलन्त' की पुन: चर्चा होने लगी। लोक-संगीत की 
धुनें रेडियो कश्मीर श्रीनगर से प्रसारित होने लगी तो श्रोताओं की मांग पर 
रेडियो ने भी डोलवाल की आवाज़ को घर-घर तक पहुंचाया। देखते ही देखते 
किश्तवाड़ का एक गुमशुदा संगीतकार पूरे राज्य में लोकप्रिय हो गया। लोग 
उस को आवाज के दीवाने बन गए। 


डोलवाल ने रसा जाविदानी, नादिम, मुज्जफर आजम, मोती लाल साकी 
के गीतों को अपना सुर दिया तो कश्मीरी और किश्तवाड़ी कवियों में एक 
होड़ सी लग गई। सभी यही चाहते थे कि उनके गीत डोलवाल की आवाज 
में लोग सुनें। मोती लाल 'साकी' के शब्दों में डोलवाल का पहला गाना जो 
रेडियो कश्मीर से प्रसारित हुआ था वह चलंत शैली में गाया गया रसा साहब 
का गाना था जिसके भाव इस प्रकार से थे :- 


“तूने अपना वाण राधा के हृदय के आर-पार कर दिया 
.'संसार दीवाना हुआ, कैसे तुझे मेरी याद कब आएगी। 


i0i 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मैं जुलेखा मिश्र के बाज़ारों में बावरी सी घूम रही हूं 
यूनान के यूसुफ तुझे मेरी याद कब आएगी।' 


साकी के अनुसार डोलवाल का यह गीत किश्तवाड़ और कश्मीर में 
इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग गलियों और कूचों में इसे गुनगुनाने लगे। 


डोलवाल ने प्रेम और श्रृंगार रस से सींचित गीत भी गाए। उनके बिरह- 
गीतों ने कई लोगों के दिलों को वेधा। उन्होंने फिल्‍मी गीतों को भी अपनी 
आवाज्ञ दी। 


सन्‌ 972 में हज़रत शेख उल-आलम के छह सौ साला उर्स के 
उपलक्ष्य में कश्मीर कल्चरल आर्गेनाइजेशन का एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
मंडल डोडा और किश्तवाड़ में आया। उस मंडल में रशीद, नाज़की, फारूख 
नाज़की, मशल सुलतान पुरी, मखन लाल कंवल, शरीफउद्दीन परवाज तथा 
मोती लाल साकी आदि सम्मिलित थे। प्रतिनिधि मंडल जब किश्तवाड़ पहुंचा 
तो उसने डोलवाल से भी सम्पर्क किया। डोलवाल ने प्रतिनिधि मंडल को 
अपना संगीत सुनाया तो उसे सुनकर केवल प्रतिनिधि मंडल ही नहीं अपितु 
पूरा किश्तवाड़ झूम उठा। 


डोलवाल सन्‌ 960 से लेकर सन्‌ 970 तक कश्मीर रेडियो स्टेशन से 
जुड़े रहे। उनके गीत संगीत ने कश्मीर घाटी को भी संगीतमय बना दिया। 


सन्‌ 970 के बाद उन्होंने कश्मीर की यात्राएं घटा लीं। वे वन-विभाग 
में थे। वनों में घूमते-फिरते थे। मस्ती में आकर किसी ऊँची चट्टान पर बैठ 
कर जब वे अपनी स्वर लहरी शान्त वातावरण में बिखेरते थे तो उनकी मधुर 
आवाज़ सुनकर पशु-पक्षी भी झूम उठते थे। 


डोलवाल एक अच्छे पाक शास्त्री भी थे। उनकी पाक-विदूया का आनन्द 
प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक मोली लाल साकी ने उठाया था। 


डोलवाल एक अच्छे शायर भी थे। उनका एक कविता-संग्रह भी 
प्रकाशित हैं। | 
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डोलवाल ने संसार छोड़ दिया। मोता लाल साकी के शब्दों में-'डोलवाल 
का अन्त कश्मीरी संगीत के क्षेत्र में चलन्त का भी अन्त है। यह कला उसके 
साथ जवान हुई और उसके साथ ही मिट गई। 


गितड़ सम्राट - रमालो राम मिलापी 


डुग्गर के लोक गीतों को तथा विशेष रूप से लोक संगीत की 'गितड 
विधा' को जिस लोक गायक ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई वह रामनगर 
के रमालो राम मिलापी हैं। 


रमालो राम के पिता का नाम बाई राम और माता का नाम तारो देवी था। 
इनका जन्म 3 मार्च 963 में रामनगर से 76 कि० मी० की दूरी पर स्थित अमरो 
गांव में हुआ। इन्हें लोक संगीत की शिक्षा बाल्यकाल से ही अपने दादा-दादी, 
माँ-बाप, चाचा-चाची से मिली। मूलतः गाना बजाना, नाचना इनका पैतृक 
व्यवसाय भी था। घर के लोग पर्व त्योहार पर पूरे गाँव में अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत 
करते थे। गाँव के लोग इनकी प्रस्तुतियों का आनन्द भी लेते थे और इन्हें 
प्रोत्साहित भी करते थे। रमालो राम भी बचपन से ही इन प्रस्तुतियों में भाग 
लेने लगे थे। 


एक विद्यार्थी के रूप में अपने अध्यापकों और स्कूल के विद्यार्थियों के 
सन्मुख बाल-सभाओं में जब ये नाचते और गाते तो स्कूल के अध्यापक इन 
को नृत्य कला और गायन कला से बहुत ही प्रभावित होते। 


उन दिनों पहाड़ों में यहाँ कहीं भी विवाहोत्सव आयोजित होते या लोक 
मेलों का आंयोजन होता उन में लोक-कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाता। 
रमालो राम जी इन उत्सवों में भाग लेते। अपने गायन और नृत्य से ये दर्शकों 
को सम्मोहित कर देते। किशोरावस्था से ही इन की पहचान एक लोक गायक 
के रूप में पूरे रामनगर तहसील में बन चुकी थी। 


रमालो राम की रूचि केवल नाचने और गाने में ही नहीं अपितु पढ़ने 
लिखने में भी थी। केवल 24 वर्ष की आयु में 72 मार्च 987 में इन्होंने 
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शिक्षा-विभाग में एक अध्यापक के रूप में प्रवेश किया। अपनी शिक्षा को भी 
बढाया और बी.ए. वी.एड की परीक्षाएं उतीर्ण करने के पश्चात्‌ मुख्याध्यापक 
के पद्‌ को भी सुशोभित किया। 


एक स्कूल अध्यापक के रूप में इन्हें यहां-कहीं भी मंच मिलता अपनी 
प्रस्तुतियों से जन-समूह को आकर्षित कर लेते। वैसे तो इन्होंने डोगरी लोक 
संगीत की सभी विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां पेश को किन्तु इन्हें विशेष ख्याति 
गीतडू गायक के रूप में मिली। 


गीतडू गायक-पूरा डुग्गर प्रदेश रमालो राम मिलापी को एक गीतडू 
गायक के रूप में जानता है। गीतडू डोगरी लोक संगीत की सब से समृद्ध 
विधा है। इस का प्रचलन राजौरी जनपद के अन्तर्गत कालाकोट से लेकर 
हिमाचल प्रदेश तक है। गीतडू में ताल पर नृत्य होता है। इस में चिमटा, 
बाँसुरी, थाली, किंग आदि वाद्य यंत्रों को प्रयोग में लाया जाता है। अब 
हारमोनियम का प्रयोग भी गीतडू गायन में होने लगा है। 


इसमें एक गायक टोली में दस से बारह तक गायक होते हैं। नृत्य से 
पहले ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। नर्तक गीत का प्रारम्भ करता हैं। 
गीतडू के गीत छोटे होते हैं जिन्हें “टप्पे' भी कहते हैं। गीतड़ का आरम्भ मुख्य 
नर्तक करता है। उसकी वेश-भूषा कुछ अलग सी होती है। वह गाते-गाते 
नाचता भी है। शेष साथी साज्ञ भी बजाते हैं और मुख्य गायक का अनुकरण 
भी करते हैं। 


डुग्गर में मुख्यतः ऋतु सम्बंधी गीतडू बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, यथा :- 


आई सोहे दी बार करीरी पोंगरियां 
गले झगेड्डे हार मूढे बौगड़ियां आदि 


सहयोगी गायक-रमालो राम मिलापी ने प्रारम्भ में जिन गायकों को 
अपना सहयोगी बनाया उनके नाम थे :- 7. पंजाब राम 2. धर्मूराम 3. मस्तराम 


4. बोधराज 5. ठाकरदासं 6. लौकूराम 7. चूनीलाल तथा दर्शन कुमार आदि। 
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इन दिनों इन के जो सहयोगी गायक हैं उनके नाम हैं:- 4. अशोक कुमार 
2. बाबूराम 3. देसराज 4. मदन लाल 5. ठाकर दास 6. तारा चन्द 7. कृष्ण 
लाल 8. रवि बडेयाल 9. गणेश भारती 70. निखिल प्रसाद 47. ओम प्रकाश 
2. पूजा भारती 73. सरस भारती। 


वादय्‌ यंत्र-रमालो राम गीतडू में जिन साजों का प्रयोग करते हैं, उनके 
नाम हैं :- 


4॥ ढोलक्री 
. चिमटा 
बाँसुरी 
. ठिप्पियां 
. कैंसियां 
डफली 
जंग 

. थाली 
लोटा 
0. घडा 
7. हारमोनियम आदि I 
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कैसिट-रमालो राम “मिलापी' सम्भवतः डुग्गर के पहले लोक गायक 
हैं जिन की कई आयडियो विडियोज़ कैसिट बाजारों में उपलब्ध हैं। पहाड़ी 
गाँवों में विवाह उत्सव तथा लोकमेलों में आयोजक इन कैसिटों से लोगों का 
मनोरंजन करते हैं। 


उतराधिकारी-मिलापी जी की तीन बेटियां a. पूनम भारती 2. पूजा 
भारती 3. और सरस भारती हैं। इनका एक बेटा निखिल प्रसाद भी संगीत में 
रूचि लेता है। पूजा-भारती और सरस-भारती तो संगीत कार्यक्रमों में बढ़ 
चढ़कर भाग लेती हैं। निखिल प्रसाद इनसे संगीत सीख रहा है। 
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मान-सम्मान-रमालो राम मिलापी अब एक राष्ट्रीय स्तर के लोक गायक 
के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। प्रदेश और देश के लोगों ने इनके संगीत 
को सुना ही नहीं अपितु सराहा भी हैं। मिलापी जी यहां कहीं भी जाते हैं इन्हें 
सुनने इनके प्रशंसक बड़ी संख्या से एकत्रित हो जाते हैं। कई लोग इन्हें विवाह- 
शादियों में भी आमंत्रित करते हैं। साहित्यिक उत्सवों में भी इन्हें देखा जाता है। 


राष्ट्रीय युवा उत्सव लखनऊ ने दिनांक 96 जनवरी I999 को इनका 
विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जिस में पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर 
“जोशी' जी ने इन का खुले मंच से सम्मान किया। 


इनका दूसरा सम्मान गाँधी नगर, गुजरात में 46 जनवरी 2000 को राष्ट्रीय 
युवा उत्सव के तत्वावधान में किया गया। 


इनका तीसरा सम्मान जे.एण्ड.के. अकैडमी आफ आर्ट कल्चर एण्ड 
लैंग्वेजिज जम्मू की ओर से 'घराना' कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया। इस 
सम्मान समारोह का आयोजन 27 दिसम्बर 2076 को हुआ। इन्हें अकैडमी के 
एडिशनल सेक्टरी श्री अरविंद सिंह 'अमन' ने सम्मानित किया। डॉ० पद्मदेव 
सिंह ने इनकी सेवाओं को चर्चा अपने परिचय पत्र में की। 


रेडियो कश्मीर जम्मू (अब आकाशवाणी जम्मू) दूरदर्शन केन्द्र जम्मू, 
सूचना विभाग, जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग, जम्मू-कश्मीर की ओर से भी 
इन्हें कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया। 


रमालो राम 'मिलापी' बड़ी लग्न से डुग्गर के लोक-संगीत का प्रचार 
न केवल अपने राज्य में अपितु पूरे राष्ट्र में कर रहे हैं। 


ऐसे कलाकारों को अन्तराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने 
का अवसर मिलना चाहिए। 


श्रीमती सुषमा राजपूत 
सुषमा राजपूत बिम्हाग को बेटी है। इनके पिता धर्मसिंह समाज सेवक, 
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राजनेता और बिम्हागी लोक संगीत के संवाहक रहे हैं। सुषणा राजपूत का जन्म 
एक अति सुरम्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दमनोत गाँव में 4 मार्च 7980 
में हुआ। इनके घर का वातावरण धार्मिक था, अत: इनका झुकाव भी अध्यात्मवाद 
और भक्तिभाव की ओर उन्मुख हुआ। अपनी माता की भाँति यह बाल्यावस्था 
से ही देवी आराधना में संलग्न रहती थीं। कहते हैं कि इन्हें चामुंडा देवी का 
आहवान हुआ। जिस कारण ये देवी की उपासिका बन गई। इन्होंने अपनी 
उपास्य देवी चामुंडा का एक दर्शनीय मंदिर अपने गाँव में बनवाया और बाद 
में देबी के नाम पर सी.एम.डी. प्रोडक्शन नामक संस्था का गठन किया। 


सुषमा जी ने इस संस्था के तत्वावधान में माता की भेंटों के अतिरिक्त 
डोगरी लोक-संगीत, सुगम संगीत तथा शास्त्रीय संगीत को समुचित प्रोत्साहन 
देने के लिए डुग्गर में कई संगीत सम्मेलनों का आयोजन करवाया जिस में 
पूरे प्रदेश के उभरते संगीतकारों ने भाग लिया। सुषमा जी ने अपनी संस्था के 
तत्वावधान में कई संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया और विजेता 
संगीतकारों को “सिंगिंग स्टार आफ डुग्गर' की उपाधि से सम्मानित किया। 


श्रीमती सुषमा राजपूत स्वयं भी एक उत्कृष्ट गायिका हैं। लोक संगीत 
के अतिरिक्त सुगम संगीत के क्षेत्र में भी इनका विशेष नाम है। इन्हें कई प्रदेशों 
के संगीत सम्मेलनों में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। भारत 
की प्रसिद्ध गायिका उषा मंगेश्वर द्वारा भी इन्हें मुम्बई में सम्मानित किया जा 
चुका है। इन्हें विदेशों से कई निमंत्रण मिल चुके हैं। इन दिनों सुषमा राजपूत 
की कैसटें घर-घर में बजाई और सुनी जाती हैं। डुग्गर के लोक संगीत के 
संरक्षण के लिए इनका योगदान सराहनीय हैं। सुषमा जी के संगीत गुरु सूचना 
विभाग के यश कोहली हैं। 


सुषमा जी ने एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ एक अध्यापिका 
के रूप में बच्चों को कई वर्षों तक भी पढ़ाया। 
इन्होंने योग के क्षेत्र में भी प्रवेश लिया और एक दशक तक भारतीय 


योग संस्थान की सक्रिय सदस्या भी रहीं। 
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इन दिनों सुषमा जी पूर्ण रूपेण संगीत के प्रति समर्पित हैं। 
श्रीमती कालो देवी 


डुग्गर के लोक संगीत को जिन लोगों ने परम्परा के रूप में आगे बढ़ाया 
उन में एक लोकप्रिय नाम कालो देवी का भी है। कालो देवी जी का जन्म 
'पांजिया (रामनगर) गांव में हुआ और विवाह सुक्का तालाब रामनगर के ज्ञान 
चंद से हुआ। इनके परिवार में लोक गायन का प्रचलन परम्परा के रूप में 
था अतः इन्होंने संगीत भी अपने परिवार से ही सीखा। 


श्रीमती कालो देवी ने डोगरी लोक गायन को गितडू और भाख शैली 
की पहचान कई संस्थानों में गाकर पहुंचाई। लोक गायक रमालो राम के 
अनुसार वे अभी सातवीं के विद्यार्थी थे तो उन्होंने कालो देवी को सुना और 
बाद में उन्हें ही अपना आदर्श मान कर गितडू लोक विधा को अपने गायन 
के लिए चुना। श्रीमती कालो देवी ने जम्मू कश्मीर अकादमी आफ आर्टस एण्ड 
कल्चर के मंच से अपनी कई प्रस्तुतियां प्रस्तुत कों जिन्हें श्रोताओं ने बहुत 
ही पसंद किया। रेडियो कश्मीर जम्मू (अब आकाशवाणी जम्मू) ने भी इनकी 
सेवाओं से लाभ उठाया और इनके गीतों को घर-घर तक पहुंचाया। सूचना- 
विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी 
कालो देवी की स्वर लहरी से संगीत प्रेमी लाभान्वित हुए। 


कालो देवी ने अपने जीवन के लगभग चालीस वर्ष लोक संगीत के प्रचार 
और प्रसार में व्यतीत किये। उनकी यह आकांक्षा है कि डुग्गर की समृद्ध लोक 
संगीत परम्परा से पूरे विशव को परिचित करवाया जाए। 


श्रीमती आशा केसर 


डुग्गर की प्रसिद्ध लोक गायिका आशा केसर का जन्म 22 सितम्बर 964 
को तहसील अखनूर के अन्तर्गत दसकाल गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम 


धर्मचन्द और माता का नाम कमला देवी था। इन्होंने दसवीं की परीक्षा कन्या 
विद्यालय अखनूर से प्राप्त को। 
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इनके नाना नानकुराम मैरा मांदरेआं से थे। वे अपने समय के सब से बड़े 
लोक गायक थे। उन से लोक गायकी इनकी माता कमला ने सीखी और अपनी 
माँ से यह कला इन्होंने सीखी। एक छात्रा के साथ-साथ ये अपने क्षेत्र में 
गायिका के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई। इनको इनकी एक अध्यापिका गीता 
देवी ने बहुत ही प्रोत्साहित किया। 


सन्‌ 986 में वाईस वर्ष की आयु में इनका विवाह भारतीय दूर संचार के 
एक कर्मचारी मदन लाल केसर के साथ हुआ। विवाह के बाद ये अपने पति के 
साथ श्रीनगर ही रही | किन्तु सन्‌ 990 के बाद इनका परिवार तालाब तिलो जम्मू 
में रहने लगा | दुर्भाग्य से सन्‌ 200 में इन के पति की मृत्यु हो गई । इन पर दुर्भाग्य 
मंडराने लगा। अपने साथ-साथ इन्हें अपने दो बच्चों का पालन-पोषण भी करना 
था। कुछ संघर्ष करने के बाद इन्हें अपनी पति के विभाग में नौकरी मिल गई। 


तालाब तिलो अपने घर में काम करते समय यह एक लोक गीत गुनगुना 
रही थीं कि पड़ोसी अश्विनी ने इनका गीत सुन लिया उसने इन्हें रेडियो 
स्टेशन जम्मू का पता दिया। आशा जी ने सबसे पहले युवा-वाणी में अपनी 
प्रस्तुतियां दी और बाद में प्राइमरी सर्वस में आ गई। 


तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर जितेन्द्र उधमपुरी, हरीश कैला, बलवन्त 
ठाकुर, गुलचैन सिंह चाड़क ने इन्हें प्रोत्साहित किया तो ये संगीत और 
सांस्कृतिक समारोहों में भी भाग लेने लगी। भाख-विधा को इन्होंने परम्पारित 
शैली में प्रस्तुत किया तो इससे इन्हें एक नई पहचान मिली। 

आशा केसर बंगलौर उज्जैन तथा शिमला में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी 
हैं। इन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। महिला दिवस पर इन्हें श्रेष्ठ 
महिला का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 


खजूर सिंह ठाकुर 
तहसील नसोहली के गाँव नगरोटा प्रहेता में ठाकुर चन्दू राम के घर खजूरसिंह 
का जन्म 5.04.:963 में हुआ। व्यबसाय से अध्यापक खजूर सिंह ठाकुर हिन्दी 
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और डोगरी में एम.ए. हैं। इन की अभिरूचि साहित्य, संगीत और रंगमंच में 
किशोरावस्था से ही है। इनके चार कविता संग्रैह कैंथ ककोहे, रैहल, बैहल रेलनु 
(गीत संग्रह) सुच्चियां सम्हालां (गजल संग्रह) तथा वीवां पैंछी (गीत संग्रह) 
प्रकाशित हैं। इनका एक अन्य गीत संग्रह, लूरी प्रकाशनाधीन है। इनकी एक पुस्तक 
“डुग्गर के लोक मंत्र' भी प्रकाशित है। ठाकुर सतसई इनकी नई पुस्तक है। 


खजूर सिंह ' ठाकुर' उच्चकोटि के लोक गायक भी हैं। इन्होंने लोकसंगीत 
अपनी माता मोहनी देवी से सीखा है। ठाकुर जी डुग्गर के लोकसंगीत की 
विभिन्न विधाओं में जब अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं तो श्रोता आनन्द से झूम 
उठते हैं। 


इन्होंने अपने सहयोगियों के सक्रिय सहयोग से एक संगीत संस्था का 
गठन भी किया है। यह संस्था लोकोत्सवों, पर्व तथा त्योहारों पर ' डुग्गर 
लोकसंगीत' प्रस्तुत करती हैं। इनकी संस्था की ओर से लोक-संगीत सम्मेलनों 
में केवल लोक वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। जिन में ढोलकी, 
खंजरी तथा चिमटा उल्लेखनीय हैं। 


खजूर सिंह एक कुशल रंगकर्मी और नर्तक भी हैं। ये गायन के साथ- 
साथ नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो जाते हैं। 


पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर मोहन लाल शर्मा के शब्दों में खजूर 
सिंह डोगरी लोक संगीत के प्रतिनिधि गायक हैं। 


देवेन्द्र ठाकुर 


27 दिसम्बर 980 Ñ जन्म लेने वाले देवेन्द्र ठाकुर जिला उधमपुर के 
प्रसिद्ध संगीतकार और गायक हैं। इनके प्रशंसक इन्हें भजन सम्राट के नाम 
से भी अभिहित करते हैं। व्यवसाय से शिक्षक देवेन्द्र ठाकुर के पिता रत्नदेव 
सिंह और माता सुन्दरा रानी दोनों शिक्षा-विभाग में कार्यरत रहे हैं। मूल रूप 
से तहसील रामनगर के गाँव सेर मंजला के निवासी देवेन्द्र इन दिनों उधमपुर 
में रह रहे हैं। डिग्री कॉलेज उधमपुर में शिक्षारत रहते इन की अभिरूचि संगीत 
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के प्रति बढ़ी तो इन्होंने संगीत भी सीखा। थोड़े से अभ्यास के पश्चात्‌ 
हारमोनियम बजाने में इन्होंने दक्षता प्राप्त कर ली। 


“नई उड़ान' पुस्तक में प्रकाशित इनके परिचय में उल्लिखित है कि सन्‌ 
2079 में डोगरा समाज ट्रस्ट मुम्बई द्वारा लोहड़ी महोत्सव के अवसर पर 
सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। वहाँ इन्होंने 
अपने साथियों के साथ मुम्बई में कई फिल्‍मी हस्तियों के सामने डोगरी लोक 
संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर अपनी कला का लोहा मनवाया। 


सन्‌ 2073 में इन्होंने स्थानीय तीर्थ स्थल माँ मराहड़े वाली के कुछ 
डोगरी भजन लिखें और स्वयं ही गाकर लोकार्पित किए। डोगरी प्रेमियों, 
संगीत प्रेमियों तथा माता के श्रद्धालुओं द्वारा ये भजन बहुत ज्यादा पसंद किए 
गए जिस कारण देवेन्द्र एक भजनकार और गायक के रूप में लोकप्रिय हो 
गए। 

देवेन्द्र ठाकुर लेखन, गायन और अभिनय के क्षेत्र में आज भी बड़ी 
सक्रियता से काम कर रहे हैं। इनके बहुत से शिष्य आज उनके सानिध्य में 
संगीत कला की बारीकियां सीख रहे हैं। 


वरुणवीर के शब्दों में डोगरी संगीत की दुनियां में इनका नाम बड़े सम्मान 
से लिया जाता है। 


राकेश जम्बाल 


गायक राकेश जम्बाल का जन्म 4 नवम्बर सन्‌ 7973 में उधमपुर में 
हुआ। इनके पिता का नाम कर्णसिंह और माता का नाम श्रीमती शकुन्तला देवी 
था। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा एयर फोर्स स्कूल उधमपुर से प्राप्त को। इसी स्कूल 
में जसवीर कौर अध्यापिका ने इन्हें संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। हायर 
सकैण्डरी स्कूल उधमपुर में शिक्षा ग्रहण करते समय भी इनकी रूचि संगीत 
में बनी रही। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनके गायन को सराहा जाता 
था और वार्षिकोत्सव पर सम्मानित भी किया जाता था। 
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डिग्री कॉलेज उधमपुर में जम्बाल संगीत के प्रोफेसर बी.एल कौल के 
सम्पर्क में आए। शास्त्रीय संगीत इन्होंने उन्हीं से सीखा। इन्होंने अपनी पढ़ाई के 
साथ-साथ Wo कौल के निर्देशन में संगीत-विशारद की उपाधि भी एक संस्थान 
से प्राप्त की। कॉलेज में अध्ययनरत रहते राकेश प्रो० कुलदीप सिंह जन्द्राहिया 
के सम्पर्क में भी आए। उन्होंने इन्हें डोगरी लोक संगीत में प्रवीण किया। 


कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. करने के पश्चात्‌ राकेश ने पुलीस विभाग में 
सब इन्स्पेक्टर का पद तो ग्रहण किया किन्तु संगीत के क्षेत्र में पीछे नहीं हटे। 


इन्होंने उधमपुर में “पंचम वीट्स' नाम की संस्था का गठन किर्या। इस 
संस्था के गठन में इन्हें विक्रम खजूरिया, अनुराग खजूरिया, देवेन्द्र ठाकुर, 
संजीव निर्दोष, रवि, हरिदेव सिंह का सहयोग मिला। इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां 
इस्कान मंदिर मुम्बई तथा पूना में भी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर प्रस्तुत 
करके डुग्गर का नाम रोशन किया। इन्होंने कई डोगरी लोक गीत भी लिखें। 
‘fen दा जैकारा' नाम से एक कैसिट भी निकाली। 

'नबरंग' की ओर से आयोजित पवर्तीय समारोहों में भी इन्होंने अपनी 
गायन विद्या का प्रदर्शन करके पुरस्कार अर्जित किए। इन्होंने जगरातों में और 
युवा समारोह पत्नी टॉप में भी कई पुरस्कार जीते। 


इन्हें अपनी पत्नी ज्योति का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। 
धर्मेश 


धर्मेश शिवपुरी के अनन्य शिष्यों में से एक हैं। ये अपने संगीत गुरु 
जगन्नाथ शिवपुरी के प्रति पूर्णरूपेण निष्ठावान हैं। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर 
में शिवपुरी पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने समर्पित भाव से कश्मीर और जम्मू दोनों 
Get में शास्त्रीय संगीत को पुर्नजीवित किया। धर्मेश जी के अनुसार उनके 
गुरु शिवपुरी तबला बजाने में बड़े ही दक्ष थे। वे दिलरूवा भी बहुत बढ़िया 
बजाते थे। कंठ संगीत की शिक्षा वे बोधगम्य और सरल-भाषा में देते थे। उनमें 
एक विचित्र आकर्षक था। 
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धर्मेश जी अपनी गायकी का पूरा श्रेय अपने गुरु शिवपुरी को ही देते 
हैं। इनके अनुसार संगीत के क्षेत्र में वे आज जो भी हैं, अपने गुरु के आर्शीवाद 
से हैं। 


स्वास्थ्य विभाग में चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्‍त धर्मेश ए ग्रेड के 
गायक हैं। वे लगभग पूरा भारत घूमे हैं। इन्होंने कई संगीत सभाओं और 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मनोरंजन किया है। 
गजल गायिकी में इनकी विशेष पहचान हैं। 


“ताज महोत्सव' में भी ये भाग लेकर अपना और डुग्गर प्रदेश के लोगों 
का गौरव बढ़ा चुके हैं। 


इनमें एक सच्चे संगीत साधक के सभी गुण अन्तर्निहित हैं, अत: इन का 
भविष्य उज्जवल है। इन्होंने प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ से संगीत में एम.ए. 
की परीक्षा भी उतीर्ण की है। 


सुश्री सोनाली डोगरा 


डुग्गर की जिन महिला गायिकाओं ने अपनी पहचान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर बनाई है उन में एक नाम सोनाली डोगरा का भी है। सोनाली डोगरा का 
लोकगायन में वही स्थान है जो भाख गायिका कृष्णा कुमारी का था। 


सोनाली का जन्म जम्मू, में 7 नवम्बर 992 को हुआ। इनके पिता का 
नाम राम किशोर और माता का नाम नीलम कुमारी है। जिन दिनों सोनाली 
स्कूल की छात्रा थीं तब इन की प्रतिभा को इन की अध्यापिका रश्मि अरोड़ा 
ने पहचान लिया। उन्होंने इन्हें संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। एक छात्रा 
के रूप में इन्होंने स्कूल के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी 
कला का प्रदर्शन किया। राजकीय महिला कालेज परेड ग्राऊंड जम्मू से इन्होंने 
संगीत में एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण की और अब संगीत में पी.एच.डी के लिए 
तयारी कर रही हैं। 
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सोनाली पढ़ाई के साथ-साथ अपनी संगीत विद्या का प्रदर्शन दूरदर्शन 
केन्द्र, जम्मू से भी करती आ रही हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कई संगीत 
प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने प्रदेश का नाम रोशन किया । इन्हें ' स्टार 
* वायस आफ tora’ घोषित किया जा चुका है। 


सोनाली जी ने विदेशों में भी संगीत-सभाओं में भाग लेकर डुग्गर का 
नाम गौरवान्वित किया है। इन्होंने कनेडा, आस्ट्रेलिया तथा जापान जैसे देशों 
में अपनी गायकी से हज़ारों विदेशियों को प्रभावित किया है। 


सोनाली जी लोक गायकी के अतिरिक्त सुगम-संगीत में भी सक्रिय भाग 
लेती हैं। इनकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण है जो श्रोताओं और दर्शकों 
को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। संगीत जगत में इनका भविष्य 
उज्जवल है। 
यशपाल उपाध्याय 


गायक यशपाल उपाध्याय मूलतः जिला रियासी के अन्तर्गत पौनी के 
निवासी है। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पौनी में ही प्राप्त की । इन्हें बाल्यावस्था 
से ही संगीत के प्रति लगाव था। इनकी माता पूजा में इनको अपने साथ बैठा 
कर जब धार्मिक गीत गाती थी तो ये भी अपनी माता का साथ देते थे । विद्यार्थी 
जीवन में स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी सक्रियता से भाग लेते थे। 
जंब ये युवा हुए तो इन के मित्रों ने इन्हें मुम्बई में फिल्मी दुनिया में प्रवेश 
करके भाग्य अजमाने की सलाह दी। इन्होंने अपने मित्रों की सलाह मान ली 
और मुम्बई चले गए। 


डोगरी साहित्यकार राज राही के अनुसार यशपाल जी बहुत ही अच्छे 
गायक हैं। मुम्बई में वे रामानन्द सागर के सम्पर्क में भी रहे हैं। वहाँ उन्होंने 
सागर जी के सहायक को पुत्री से विवाह भी किया है। राजराही के अनुसार 
यशपाल जी मुम्बई के बड़े-बड़े होटलों मे अपना संगीत प्रस्तुत कर चुके हैं। 
"दे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जाते हैं। राजराही भी मुम्बई 
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में उनके मकान में रहे हैं। उनका मकान दुमंजिला है। इस समय यशपाल जी 
की आयु 63 वर्ष है। वे मुम्बई में जम्मू की प्रतिष्ठित हस्तियों के सम्पर्क में 
हैं। फिल्मों में गाने का उन्हें अवसर तो नहीं मिला किन्तु एक गायक के रूप 
में उनकी मुम्बई में पहचान है। राजेश 'अजनबी' के अनुसार यशपाल उनके 
मित्र हैं। 


विक्रम खजूरिया 


डुग्गर के जिन गायकों ने फिल्‍मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए 
मुम्बई की ओर प्रस्थान किया उन में पैंथल गांव के मास्टर श्री राम खजूरिया 
“के सुपुत्र विक्रम खजूरिया भी एक थे। 


विक्रम खजूरिया की प्रारम्भिक शिक्षा चढ़ेआई और उधमपुर में हुई। उन्हे 
; A उधमपुर में यहाँ कहीं भी संगीत 


वी.एस:सी (कृषि) में प्रवेश दिलवाया तो वे बड़ी सफलता से अध्ययन पूरा 
करके घर लौटे। घर आते ही उन्हें कृषि विभाग में नौकरी मिली तो वे नौकरी 
करने चले भी गए। उनके मित्रों ने उन्हें मुम्बई की फिल्मी दुनियां में भाग्य 
अजमाने की सलाह दी तो वे मुम्बई चले गए। 


एक गायक के रूप में मुम्बई में इन्हें पहचान भी मिली। कुछेक फिल्मों 
में इन्होंने गीत भी गाए किन्तु आजीविका चलाने के लिए इन्हें भी बड़े-बड़े 
होटलों में गाना पड़ा। 


विक्रम खजूरिया अभी मुम्बई में ही थे कि इन को माता का स्वास्थ्य एक 
दम बिगड़ गया और इन्हें घर लौटना पड़ा। इन्होंने माता-पिता की बहुत सेवा 
की किन्तु अन्ततः ने देव लोक चले ही गए। 


नतालीस वर्षीय विक्रम खजूरिया इन दिनों उधमपुर में ही संगीत साधना 
5 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भी कर रहे हैं। विक्रम जी हिन्दी के अतिरिक्त डोगरी के गीत भी बड़ी ही 
तन्मयता से गाते हैं। श्रोता इनके डोगरी गीत सुनकर मंत्र विमुग्ध हो जाते हैं। 


तिलक राज टकोतरा 


के.ए.एस. अधिकारी श्री तिलकराज टकोतरा की अभिरूचि भी डोगरी 
लोकसंगीत में है। वे डोगरी लोकगीत शौकिया गाते हैं। उनकी गायकी में 
लोकधुनों की मिठास अन्तर्निहित करती है। वे बड़ी तन्मयता से भाव-विभोर 
होकर गाते हैं। 


श्री तिलकराज SHAT नवां शहर जम्मू के हैं। इन्होंने सूचना विभाग और 
कल्चरल अकादमी को भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। 

सेवा निवृति के पश्चात्‌ भी ये अपनी साधना में निमग्न हैं। 
सुरेन्द्र बिन्दी वाला 

सुरेन्द्र बिन्दी वाला मूल रूप से एक व्यवसायी हैं। ये शौकिया डोगरी 


गीत गाते हैं। इनके गीतों की कैसेट भी उपलब्ध हैं। इनके गीतों का संयोजन 
धनराज स्टुडियो ने किया है। 


सुरेन्द्र जी मूल रूप से तहसील अखनूर के हैं। इन दिनों ये तालाब तिलो 
जम्मू में रह रहे हैं। इनकी पत्नी नीरू और बेटी सुरभि की अभिरूचि भी संगीत 
में है। 

53 वर्षीय सुरेन्द्र जी की गायन शैली लोक-धुनों पर आधारित है। इनके” 
गीतों में डुग्गर का जन-जीवन प्रतिबिम्बित हैं। 
सरस भारती 

सरस भारती प्रख्यात डोगरी लोक गायक रोमालो राम की सब से छोटी 


बेटी है। इन का जन्म पहली जनवरी I994 में हुआ। इन्हें गीत संगीत की प्रेरणा 
अपनी दादी तारो देवी, माता कान्ता देवी और पिता रमालो राम से मिली। 
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सरस भारती ने संगीत विषय में एम.ए. की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ 
डोगरी में भी एम.ए. की है। अत: इन्हें डोगरी भाषा और साहित्य का भी परिज्ञान है। 
सरस भारती ने “लोक गायकी' को गायन के लिए चुना है। इनकी 
प्रस्तुतियां दूरदर्शन केन्द्र जम्मू, रेडियो कश्मीर जम्मू (आकाशवाणी जम्मू) 


कश्मीर से प्रसारित होती है। इनकी गायन शैली लोक संगीत पर आधारित 
है। अत: लोग इनके गीतों को बहुत पसंद करते हैं। 


श्रीमती सृष्टा देवी 


लोक गायिका सृष्टा देवी का जन्म तहसील रामनगर के अर्न्तगत जन्द्रेड़ी 
गांव में 5 अक्तूबर 972 में हुआ। इनके पिता का नाम भक्तराम और माता 
का नाम राजोदेवी था। इन्होंने 2 तक शिक्षा प्राप्त की। 


बाल्यावस्था में ही इनका लगाव लोक गायकी में था। लोक गायिका 
कालो देवी से प्रभावित होकर इन्होंने लोक गायन के क्षेत्र में पर्दापण किया। 


रेडियो कश्मीर जम्मू, कल्चरल अकादमी, जम्मू, सूचना विभाग द्वारा 
आयोजित कई कार्यक्रमों में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। सन्‌ 2009 में भद्रवाह 
लोकोत्सव पर इन की प्रस्तुतियों को सराहा गया। तत्कालीन मुख्य मंत्री गुलाब 
नबी आजाद ने इन्हें इस अवसर पर सम्मानित भी किया। 


मरीना सम्याल 


सुश्री मरीना सम्याल डोगरी लोक संगीत की सभी विधाओं में गाती हैं। 
इनके गीत दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी से भी प्रसारित होते हैं। इन को 
गायकी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लोक गीत को लोक धुन के 
अनुरूप ही प्रस्तुत करती हैं। इनकी आवाज में मिठास है। 


रमेश चन्द्र 


डोगरी लोक गायकी में रमेश चन्द्र का भी एक उभरता नाम है। इनके 
गायन में सहजता और सरंसता टपकती है। जब ये आत्म विभोर होकर गाते 
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हैं, तब ऐसा लगता है मानो संगीत सजीव रूप में श्रोताओं को आहलादित 
कर रहा है। रमेश चन्द्र जी युवा गायक है। डोगरी लोक संगीत में इनका 
विशिष्ट स्थान है। 


विशनदास 


विशनदास जी जम्मू-कश्मीर अकादमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज 
में कई वर्षों तक कार्यरत रहे। इन्हें डोगरी गायकी में विशेष निपुणता प्राप्त है। 
इनके डोगरी गीतों में स्वाभाविकता का पुट है। ये संगीत के मर्मज्ञ माने जाते 
हैं। गज़ल गायकी में भी इनका विशेष स्थान है। कव्वाली गाने में भी दक्ष हैं। 


श्रीमती रजनी सोफी 


रजनी सोफी का जन्म तहसील अखनूर के अन्तर्गत गिगरियाल गांव में 
4 फरवरी ।988 को हुआ। इनके पिता का नाम अशोक कुमार और माता का 
नाम दर्शना देवी है। दसवीं तक अखनूर में इन्होने शिक्षा प्राप्त की है। इन दिनों 
रजनी जी पुंछ हाऊस जम्मू के निकट अपने पति के साथ रहती हैं। 


इनकी रूचि धार्मिक गायन में है। सूफी-संगीत के प्रति इन का विशेष 
लगाव है। कब्वाली गायन में बहुत ही दक्ष हैं। इसी कारण ये अपने नाम के 
साथ सोफी उपपद लगाती हैं। 


इन्हें देवी-देवताओं के भजन और गीत गाने में बहुत ही आनन्द प्राप्त 
होता है। अतः धार्मिक सम्मेलनों में धार्मिक गीत प्रस्तुत करती हैं। 


महेन्द्र पंचैरवी 


महेन्द्र डुग्गर के एक युवा कलाकार हैं। इनकी अभिरूचि डुग्गर के लोक 
संगीत के अतिरिक्त सुगम गायन में भी है। इन दिनों सूचना विभाग में कार्यरत 
हैं। अपने नाम के साथ “पागल' उपपद भी जोड़ते हैं। मूलतः ये पंचारी से 
तीन कि०.मी० की दूरी पर ववकल गाँव के निकट रहते हैं। इन्हें डोगरी में. 
गीत लिखने तथा गाने का भी अभ्यास है। कवि-सम्मेलनों में भी बढ़-चढ़ 
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कर भाग लेते हैं। संगीत सभाओं की शोभा भी बढ़ाते हैं। पागल डुग्गर के 
लोक संगीत के प्रति समर्पित हैं। 


श्रीमती मंजु डोगरा 


मंजु डोगरा का जन्म साम्बा में दिनांक i2 अगस्त 973 को हुआ। इनके 
पिता का नाम बुआ दिता तथा माता का नाम श्रीमती दर्शना देवी है। इन्होंने 
जम्मू विश्वविद्यालय से एम.ए. म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त की है। व्यवसाय से 
अध्यापिका मंजु वी.एड हैं और इनके ससुराल गढ़ी उधमपुर में है। इन्होंने 
अपने पिता श्री बुआ दिता से बाल्यावस्था से ही संगीत सीखा। 


श्रीमती मंजु शाम साजन जी को अपना प्रेरणा स्त्रोत मानती हैं। इनके 
अनुसार इन्होंने डोगरी संस्था जम्मू तथा अन्य कई संस्थानों में श्रो साजन जी 
के निर्देशन में लोकगीत गाए हैं। मंजु जी भेंट भी गाती हैं। रेडियो स्टेशन 
जम्मू से भी इनके गाए लोकगीत प्रसारित हो चुके -हैं। 
जूही सिंह 

जूही सिंह डुग्गर के प्रख्यात गायक श्री सूरज सिंह की बेटी है। इन्होंने 
मास्टर इन थियेटर आर्ट की उपाधि अर्जित की है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय जम्मू से नेशनल सिक्योरिटी सर्विस' में भी स्नातकोतर किया है। 


इनकी विशेष अभिरूचि अभिनय, रंगमंच, गीत-संगीत में भी है। बलवन्त 
ठाकुर द्वारा निर्देशित “बावा जित्तो'-नाटक में इनका योगदान सराहनीय रहा है। 
श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड द्वारा आयोजित भेंट गायन में भी इन्होंने 
द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। 

संगीत के निर्देशन में इसकी भूमिका की सराहना दर्शक मुक्त कंठ से 
करते हैं। 
वर्षा जम्बाल 

डुग्गर के उभरते संगीतकारों और गायक गायिकाओं में एक नाम वर्षा. 
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जम्बाल का भी है। वर्षा जम्बाल की गायन शैली में सब से बड़ी विशेषता 
यह है कि वे गायन के साथ नृत्य भी करती है इस से गीत के भाव समझने 
में श्रोताओं को कठिनाई नहीं आती। 


वर्षा जम्बाल डोगरी लोक गायकी में भी सिद्ध हस्त हैं। वे लोक गीतों 
की विभिन्न गायन शैलियों में भी परिचित हैं। 


संगीत के क्षेत्र में इनका भविष्य उज्जवल है। 
शीला देवी 
शीला देवी राम नगर के अन्तर्गत कलौंता के निकट एक गाँव में रहती 


हैं। इन्हें लोक गायकी के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई हैं वह इनकी साधना 
का फल है। 


शीला देवी गितडू के साथ-साथ डोगरी लोकगीत की एक अन्य शैली 
Tar गायन में बहुत ही सिद्ध हस्त हैं। लोकगायकी के क्षेत्र में इन का विशेष 
o नाम है। 


सरस भारती के शब्दों में शीला की आवाज में लोक परम्परा की गायन 
शैली जीवंत और सार्थक लगने लगती है। 


युवा शीला देवी की आवाज में जो मधुरता है वह संगीत प्रेमियों के हृदय 
को झनकोर देती है। 


डॉ० प्रेमनाथ शास्त्री 


डॉ० प्रेमनाथ शास्त्री जी उधमपुर जनपद में एक संगीतकार के रूप में 
विख्यात है। इनके प्रशंसक पूरे डुग्गर प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी हैं। 

Slo शास्त्री जी का जन्म 30 नवम्बर सन्‌ 935 ई. में डुग्गर के प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गाँव जन्द्राह में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित 
एम सरन था। पंडित रामसरन जी बाद में जन्द्राह छोड़ कर उधमपुर में आ 
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या 


बसे। उन्होंने अपने सुपुत्र प्रेमनाथ की शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। प्रेमनाथ 
भी पढ़ने में बड़े कुशाग्र थे। इन्होंने आयुर्वेद में आचार्य की उपाधि अर्जित 
की और स्वास्थ्य विभाग मे सेवारत रहे। 30 नवम्बर सन्‌ 4993 में शास्त्री जी 
सरकारी नौकरी से सेवा निवृत्त हुए। 


डॉ० शास्त्री जी को संगीत से विशेष लगाव था। इनका लगाव भारतीय 
शास्त्री संगीत के प्रति अत्याधिक था। इन्होंने हरिवल्लभ संगीत अकादेमी 
जालन्धर में प्रवेश लिया और वहीं से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 


उधमपुर में यहां कहीं भी संगीत-सभाओं का आयोजन होता शास्त्री जी 
उसमें विशेष रूप से आमंत्रित रहते। वे जब अपना संगीत प्रस्तुत करते तो श्रोता 
इनका संगीत सुन कर मंत्र-विमुग्ध हो जाते। 


उधमपुर में इनकी संगीत मंडली में जो लोग सम्मिलित थे उनमें नाथराम 
पाधा, कृष्णदास और सूर्य प्रकाश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन 
से जिन लोगों ने शास्त्री संगीत सीखा उनकी संख्या भी पर्याप्त है। 


भाख गायक : प्रकाश चन्द 


डोगरी लोक संगीत की ' भाख' विधा को लोकप्रिय बनाने में जो लोक 
गायक समर्पित हैं उन में एक नाम प्रकाश चंद जी का भी है। 


प्रकाश चन्द तहसील रामनगर के अन्तर्गत एक पहाड़ी गाँव के निवासी 
है। इनका जन्म सन्‌ 096 में हुआ। इनके पिता का नाम चन्दू तथा माता का 
नाम शानो हैं। इनके दादा और ताया अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोक गायक थे। 
इन्होंने लोक संगीत की शिक्षा अपने ताया से मौखिक रूप से प्राप्त की। प्रारम्भ 
में ये बाल्यावस्था में अपने ताया रामू की संगीत मंडली के एक सदस्य थे। 
बाद में ये जब युवा हुए तो इन्होंने अपनी एक अलग मंडली बना ली। जिस 
में सात सदस्य हैं। प्रकाश चन्द जी विशेष पढ़े लिखे नहीं है। किन्तु ' भाख' 
गाने में ये बहुत ही निपुण हैं। भाख गाते समय ये सुरों के उतार-चढ़ाव तथा 
सन्दर्भ: शीणजा डोगरी अंक 256, लेख :-भाखां गायक प्रकाश चंद ते पार्टी-लेखक प्रदूयुमन सिंह 
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उन में ताल मेल का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हें रेडियो स्टेशन जम्मू और सूचना 
विभाग की ओर से विशेष रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित 
किया जाता है। ये लम्बी भाख झंजोटी और गितडू गाने में बहुत ही कुशल 
है। भाख मूलत: एक सामूहिक गीत है। जिसे ये अपनी मंडली के साथ विवाह 
तथा लोक पर्वा. पर अपने साथियों संग गाते हैं। प्रकाश चन्द जी सन्‌ 990 
से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। पवर्तीय और ग्रामीण आँचल में इन की 
एक लोकगायक के रूप में विशेष प्रसिद्धि हैं। 


राजू विजय पुरिया 


राजू का नाम बावूराम भक्त हैं। इनका जन्म 28 जून 7978 ई. में विजयपुर 
रियासी में हुआ। इनके पिता का नाम प्रेमदास तथा माता का नाम खखरो देवी 
है। इनके पिता रियासी के प्रसिद्ध लोकगायक थे। लोक-संगीत इन्होंने उन्हीं 
से सीखा। वैसे एक विद्यार्थी के रूप में इन्हें इनके एक अध्यापक गिरधारी 
लाल ने गायन के क्षेत्र में प्रेरित किया। एक विद्यार्थी के रूप में इन्हें संगीत 
प्रतियोगिता में जिला स्तर पर पुरस्कार भी मिलें। 


200 में विवाह के बाद ये काम की खोज में कटडा आए और बाण गंगा 
में भाई कुमार रवि के साथ दूकान चलाने लगे। वहीं इन का सम्पर्क गुलशन 


कुमार के मैनेजर से हुआ। उसने इन से गीत और भेटें सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। 
उन्होंने इन की कई Hee तैयार करवाई जिन्हें संगीत कुलदीप सपरू ने दिया। 


राजू विजय पुरिया परमजीत टीटू को अपना संगीत गुरु मानते हैं। उनका 
सम्बन्ध पटियाला घराने से था। 


अशोक हँस 


इनका पूरा नाम मोहन लाल है। किन्तु गायकी अशोक हँस के नाम से 
करते हैं । इनका जन्म Wis तहसील लाटी में सन्‌ i988 में हुआ। इनके पिता 


का जाम मौजीराम तथा माता का नाम रानो देवी है। इन्हें लोक गायन के लिए 
इनके पिता ने प्रेरित किया। 
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युवावस्था में हँस जी पट्टनगढ़ के वीरवल से बहुत प्रभावित हुए। जब 
ये रेडियो स्टेशन से मंगतराम और जगदीश के लोकगीत सुनते थे तो इन में 
भी एक बड़े मंच पर प्रस्तुति देने की इच्छा होती थी। अन्ततः इनकी इच्छा 
पूर्ण हुई। इन्हें कल्चरल अकादमी जम्मू की ओर से मान्यता मिली। इन्होंने 
अपना एक चैनल भी चलाया जिस का नाम रखा-अशोक हँस। किन्तु आर्थिक 
संकट के कारण यह चैनल अब बंद हैं। 


सुरजीत पुरमंडलिया 


सुरजीत जी का जन्म 24 जून 99 में डुग्गर के सांस्कृतिक स्थल 
पुरमंडल में हुआ । इनके पिता का नाम चूनी लाल और माता का नाम शीला 
देवी है-लोक गायन की शिक्षा इन्होंने अपने पिता चूनीलाल से प्राप्त को है। 
डोगरी लोक गीतों के अतिरिक्त सूफी संगीत में भी इनकी अभिरूचि है। 
SUS के अकादमी आफ आर्टस, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज की ओर से इन्हें 
राज्य के बाहर भी भेजा जा चुका है। इन्होंने इलाहाबाद (यूःपी.) में भी अपनी 
प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया है। जम्मू में आयोजित लोहड़ी पर्व 
पर इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। इन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित 
भी किया है। सुरजीत जी युवा कलाकार हैं। इनका भविष्य उज्जवल है। 


चमन लहरी 


लहरी जा का पूरा नाम चमन लाल मन्हास है। इनका जन्म पौनी के 
अन्तर्गत संगड़ गांव में 77 दिसम्बर 992 को हुआ। इन्होंने डिग्री कॉलेज 
उधमपुर से संगीत के साथ बी.ए. की परीक्षा उतीर्ण कौ। वहाँ संगीत के 
प्राध्यापक सोमेश के सानिध्य में रह कर इन्होंने संगीत साधना को। इसके बाद 
इन्होंने गुरु नानक देव विश्व विद्यालय से संगीत में एम.ए. की। 


इनके पिता बेलीराम मन्हास और माता हाको देवी ने इन्हें संगीत सीखने 
के लिए प्रेरित किया। इन की माता नाग वंश से ot अतः उनकी अभिरूचि 


गीत और संगीत में थी। 
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इनकी रूचि लोकगायन के अतिरिक्‍त वादूय यंत्र वादन में भी रही। इन्हें 
तबला, ढोलकी, हारमोनियम बजाने में भी आनन्द आता है। 


शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने अपने आप को संगीत के प्रति समर्पित 
किया है। ' आऊं आं fe’ डोगरी फिल्म के लिए इन्होंने गाने भी लिखें है। 
इन्हें सूफी संगीत गाने का अनुभव भी है। ये जागरण (जगराता) का भी 
स्थान-स्थान पर आयोजन करते हैं। 


इन्हें अपनी पत्नी रीतु देवी का सहयोग भी प्राप्त है। 
दिनेश कुमार 


दिनेश कुमार गायकी के कारण पूरे उधमपुर जनपद में प्रसिद्ध हैं) इनका 
जन्म 3 मार्च 972 में वट्टल वालिया-उधमपुर में श्री चरणदास शास्त्री जी 
के घर में हुआ । इन की माता का नाम सुशीला रानी है। 


दिनेश जी ने जम्मू-विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. की परीक्षा उतीर्ण की 
'है। ये व्यवसाय से अध्यापक है। 


इन्हें अपनी माता से गायन के क्षेत्र में प्रेरणा मिली। डोगरी की लगभग 
सभी गेय विधाओं में गाते है। इनका अपना एक चैनल आर.डी म्यूज़िक नाम 
से है। इस चैनल ब्से इनके मधुर गीत सुने जा सकते हैं। एक गायक के रूप 
में इनका भविष्य उज्जवल है। 


कुमार रवि 


कुमार रवि राजू विजयपुरी के छोटे भाई हैं। ये विजयपुर (रियासी) के 
निवासी हैं। कटड़ा (वैष्णो देवी) में व्यवसाय करते हैं। अपने बड़े भाई राजू 
की भाँति इनकी रूचि भी गीत-संगीत में है। गुलशन कम्पनी के साथ ये भी 
जुड़े हैं और इन के कई धार्मिक गीत भेंटों के रूप में कैसेटों में उपलब्ध हैं । 
इन्हें लोकगायकी का भी अनुभव है। डोगरी लोक गीतों की कई विधाओं में 
गाते हैं। एक गायक के रूप में इनकी पहचान पूरे डुग्गर में है। 
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राकेश सिंह सलाथिया 


डुग्गर के जिन गायकों ने डुग्गर के गौरवमय इतिहास, युद्धवीरों, रण- 
बांकुरों और डुग्गर संस्कृति के गीत गाए हैं उनमें सर्वोच्च नामः राकेश सिंह 
सलाधिया का लिया जाता है। वे अपने भाई निर्भय सिंह के साथ जब मंच 
पर आकर डुग्गर को शौर्य गाथाएं सुनाते हैं तो श्रोतागण, गर्व से अपनी गर्दन 
ऊँची उठा लेते हैं। उन का गीत-अस डोगरें आ आक्खने आं घमाने कने 


असें-जीतियाँ न जंगा घमसाने कन्ने। इन का गाया यह गीत 'डुग्गर के घर- 


घर में गूंजता हैं। 


राकेश सिंह सलाथिया का जन्म जिला साम्बा के अन्तर्गत आज से वासठ 
वर्ष पूर्व गूढा सलाथिया में हुआ। इनके पिता भी लोक गायक थे, अतः संगीत 
इन्हें अपने ही परिवार से एक धरोहर के रूप में मिला। 


विद्यार्थी जीवन में ही स्कूल में इन्हें अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने का 
अवसर मिलता था। अत: अपने गुरुजनों के आर्शीवाद से ये अपने क्षेत्र में आगे 
ही आगे बढते गए। 


एक लोक गायक के रूप में इन्हें रेडियो स्टेशन जम्मू (आकाशवाणी, 
जम्मू) दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू तथा कल्चरल अकादमी की ओर से मान्यता प्राप्त 
थी, अतः दर्शक इन्हें भिन्न-भिन्न मंचों में देख कर अति प्रसन्न होते थे। 


किन्तु दुर्भाग्य से ये बीमार हुए और बासठ वर्ष की अल्पायु में ही 
स्वर्गलोग चले गए। 


इन की क्षति की आपूर्ति असम्भव लगती है। 
निर्भय सिंह सलाथिया 


डुग्गर के लोक गायकों में निर्भय सिंह सलाथिया का नाम बड़े आदर 
और सम्मान से लिया जाता है। इनकी गायकी में डुग्गर समाज को झलक 
मिलती है। ये एक sola संगीतकार हैं। 
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मनमोहन पहाड़ी 


डोगरी लोक संगीत को जिस गायक ने राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलवाई 
उसका नाम मनमोहन पहाड़ी था। उनको यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने डोगरी 
लोक संगीत की मधुर धुनों को राष्ट्रीय स्तर के मंचों में प्रस्तुत करके इस क्षेत्र 
के महत्व को बढ़ाया। 


मनमोहन पहाड़ी मूलतः विलावर तहसील के अन्तर्गत भड्डु क्षेत्र के ह 
प्रारम्भिक शिक्षा इन्होंने वहीं से प्राप्त की। इन्हें संगीत से लगाव बाल्याकाल 
से ही था, अतः लोक गायकों के सानिध्य में रहते हुए इन्होंने डोगरी लोक 
गीतों की सभी विधाओं में गाना सीख लिया। इन्हें डोगरी की लोक धुनों का 
भी पूरा ज्ञान था। अतः जब ये पूरी लग्न से गाते थे तो इनकी स्वर लहरियों 
की गूंज दूर-दूर से सुनाई देती थी। मनमोहन पहाड़ी की आवाज में एक जादू 
था, एक मिठास थी। जो भी इनके गीत सुनता वह मंत्र-विमुग्ध हो जाता। 


मनमोहन पहाडी ने डोगरी लोक संगीत को राष्ट्रीय मंचों, आकाशवाणी 
केन्द्रों, तथा सांस्कृतिक केन्द्रों में प्रस्तुत करके इसे लोकप्रिय बनाया | 


पहाड़ी जी ने देश की राजधानी दिल्ली में जो डोगरा पहाड़ी सम्मेलन 
आयोजित होते थे उन में भी बड़ी सक्रियता से भाग लिया। 


यह हमारा दुर्भाग्य है कि मनमोहन पहाड़ी अब हमारे बीच नहीं है। 
अन्य संगीत साधक 

अनन्या - जिव, उधमपुर 

संदीप खजूरिया - उधमपुर 

अजय माथुर - आस्ट्रिया (रणवीर सिंह पुरा) 

अशोक कुमार - अखनूर 

रियाज अहमद मलिक - जगानू 


ue R ७ ७७ = 
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तृतीय अध्याय 
स्थानीय संगीत साधक 
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तृतीय अध्याय : स्थानीय संगीत साधक 


इस अध्याय में जनपद स्तर पर संगीत के क्षेत्र में समर्पित उन संगीत- 
साधकों का संक्षिप्त परिचय दिया -गया है जो स्थानीय लोकोत्सवों, val, 
त्योहारों पर अपनी प्रस्तुतियों से लोक समाज का मनोरंजन करते हैं। 


इस अध्याय में उन संगीत साधकों के नाम भी दिए गए हैं जो राम- 
लीला कृष्ण-लीला तथा अन्य, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय 
भाग लेते हैं। इनमें लोकवादूय यंत्र कार भी हैं और गायक तथा लोकनर्तक 
भी हैं। इनमें कईयों की पहचान जिला स्तर पर, कईयों की तहसील स्तर तक 
तथा कईयों को पहचान केवल गांव स्तर पर है। डुग्गर की लोक संगीत धारा 
के ये संवाहक हैं। 


इन स्थानीय साधकों में डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, गादी, wet, भद्रवाही 
आदि भाषा-बोलियों के गायक भी हैं। ये अपने अपने क्षेत्र की गेय शैलियों 
से परिचित हैं तथा स्थानीय वादूय यंत्रों का प्रयोग करना भी जानते हैं, यथा 
ढोल, बाँसुरी, सारंगी आदि। इन्हें लोक तालों तथा लोक धुनों का भी पूरा 
परिज्ञान होता है। ये सामूहिक रूप में भी गाते हैं और अकेले भी गा लेते हैं। 
स्थानीय गायकों में कुछेक नाम इस प्रकार हैं :- 
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उधमपुर जनाद के संगीत साधक 
नाथ राम पाधा 


उधमपुर के प्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध संगीतकारों में नाथ राम पाधा का नाम 
बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके विषय में कहा जाता है कि वे 20वीं 
सदी में उधमपुर के एक चर्चित संगीतकार थे। वे उच्च कोटि के तबला वादक 
थे। उन से जिन लोगों ने तबला बजाना सीखा उन में इनके पुत्र सूर्य प्रकाश 
पाधा और पोता अनिल पाधा का नाम प्रमुख हैं उधमपुर में जब कभी भी कोई 
गीत-संगीत का कार्यक्रम होता तो तबला बजाने के लिए उन्हें ही आमंत्रित 
किया जाता। राम-लीला, कथा-कीर्तन, भजन संध्या आदि के आयोजनों पर 
तबला बजाने के लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उनके विषय 
में कहा जाता है कि वे उच्च कोटि के तबला वादक थे। 
कृष्णदास स्वर्णकार 

कृष्णदास स्वर्णकार नाथ राम पाधा के समकालीन थे। वे हारमोनियम 
बजाने में बहुत ही दक्ष थे। वे शास्त्रीय संगीत के बड़े ही मर्मज्ञ थे। उन्होंने 
उधमपुर के कई युवा संगीतप्रेमियों को शास्त्रीय, सेमी शास्त्रीय और लाईट 
संगीत को शिक्षा दी। 

उनकी मंडली में उधमपुर के जिन संगीतकारों को विशेष मान्यता प्राप्त 
हुई उनमें उल्लेखनीय नाम थे-पंडित गंगाधर खजूरिया, SY पंत, रूपचन्द 
पाधा आदि। रूप चन्द पाधा कथावाचक भी थे जबकि कृष्णुपंत राज्य के सूचना 
विभाग में एक कर्मचारी थे। कृष्णुपंत एक लोक गायक के रूप में भी जाने 
जाते थे। 
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सूर्य प्रकाश पाधा 


सूर्य प्रकाश पाधा का नाम उधमपुर जनपद में एक तबला वादक के रूप 
में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता नाथ राम पाधा से ग्रहण की। 
नाथ राम पाधा का नाम एक तबला वादक के रूप में पूरे डुग्गर प्रदेश में प्रसिद्ध 
हैं। नाथ राम पाधा के एक सहयोगी संगीतकार कृष्णदास सुनार भी थे। इन्होंने 
उनसे भी शुद्ध शास्त्रीय, सेमी शास्त्रीय तथा लाइट संगीत को शिक्षा प्राप्त को। 


संगीतकार सूर्य प्रकाश का जन्म उधमपुर में 20 जनवरी सन्‌ 942 इ. में 
. संगीत-कला प्रेमी श्री नाथ राम पाधा के घर में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा उधमपुर 
के सरकारी स्कूल में ही हुई। अभी ये बारह वर्ष के थे तो ये अपनी संगीत 
विद्या का प्रदर्शन स्कूल के मंच से ही करने लगे। इन्हें अपने अध्यापकों से भी 
विशेष प्रोत्साहन मिला। इन्हें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के सद्र-ए-रियासत 
डॉ० कर्णसिंह और जम्मू के प्रख्यात संगीतकार उमादत शर्मा ने भी उत्साहित 
किया जिस से इनकी अभिरूचि संगीत क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। 


सूर्य प्रकाश की नियुक्ति शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात्‌ स्वास्थ्य विभाग में 
हुई। इन्हें अपने विभाग में कई पदोन्नतियां मिलीं, काम का बोझ भौ बढ़ा। 
किन्तु संगीत के प्रति इन कौ लग्न बनी ही रही। 


इन्होंने संगीत के प्राध्यापक वी.एल कौल से संगीत की विशेष शिक्षा प्राप्त 
की। इस क्षेत्र में सूर्य-प्रकाश प्रोफेसर कौल को अपना गुरु भी मानते थे। 


इन्हें प्रसिद्ध संगीतकार विजय मल्ला और ए.के. भान के साथ तबला 
संगती के कई अवसर मिलें। ये दिल्ली घराना से भी सम्बद्ध रहे। एक तबला 
वादक के रूप में इन्हें विशेष ख्याति उपलब्ध हुई। 


अनिल पाधा 


अनिल पाधा उधमपुर के युवा तबला वादक हैं। इनके पिता का नाम 


दीनानाथ पाधा था। इनका जन्म उधमपुर के वार्ड नम्बर छह में 75 मार्च 965 
को हुआ। 


430 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


व्यवसाय से सिविल इन्जीनियर अनिल जी को बाल्यावस्था से ही संगीत 
के प्रति विशेष लगाव रहा। इसका कारण यह था कि इनके दादा नाथ राम 
पाधा और पिता दीना नाथ पाधा महान संगीत प्रेमी थे। उन्हीं से इन्होने तबला 
बजाना सीखा और धीरे-धीरे अभ्यास करते गए। आज स्थिति यह है कि इसकी 
परिगणना उधमपुर के प्रतिष्ठित तबला वादकों में की जाती है। 


इन्हें डुग्गर हेरिटेज सोसायटी उधमपुर को ओर से सन्‌ 20i2 में एक 
भव्य समारोह में सम्मानित किया जा चुका है । 


रमा कान्त गुप्ता 


राम नगर के प्रख्यात संगीतकार रमा कान्त गुप्ता का जन्म 20 फरवरी 
सन्‌ 945 में वार्ड सात में हुआ। इनके पिता का नाम शिवचरण गुप्ता था। 
बी.ए. की परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ ये जम्मू-कश्मीर के चिकित्सा विभाग 
में नौकर हुए और मलेरिया उन्मूलन में इन्होंने सराहनीय कार्य किया। 28 
फरवरी 2003 को गुप्ता जी सरकारी नौकरी से सेवा निवृत हुए। 


इन की रूचि बाल्यावस्था से ही संगीत में थी। इन्होंने श्री पी.सी. अरोड़ा 
और एस.पी पाधा से तबला बजाना सीखा और अल्पकाल में ही एक कुशल 
तबला वादक के रूप में प्रतिष्ठित भी हो गए। इन्होंने रामनगर और उधमपुर 
में कई संगीत कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी पहचान बनाई। 


सन्‌ 2072 में डुग्गर हेरिटेज सोसायटी को ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। 


योगेश शर्मा 

उधमपुर के संगीत-कलाकारों में योगेश शर्मा का एक विशिष्ट स्थान 
है। योगेश जी शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ हैं। आदर्श कॉलोनी उधमपुर में रहते 
इन्होंने संगीत शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया और देश क कई महान 
संगीतकारो से संगीत भी सीखा। इन्होंने संगीत में कई उपाधियाँ भी अर्जित 
की है। : 
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इन दिनों योगेश जी माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के अधीन गुरुकुल 
संस्कृत विद्यालय चरण पादुका कटड़ा में विद्यार्थियों को संगीत सीखा रहे 
हैं। 

संगीत के क्षेत्र में इनका अध्ययन विस्तृत हैं। 
विशनदत्त खजूरिया 


इनकी पहचान तबला वादक के रूप में है। ये जगानु के हैं और राम 
लीला में सक्रिय भाग लेते हैं। 


विकी वर्मा 

विकी जगानु गांव के हैं। हारमोनियम बजाने में बड़े ही दक्ष हें । स्थानीय 
रामलीला में इनकी भूमिका सराहनीय रहती हें । 
'कमलवर्मा 

राजस्व विभाग में कार्यरत हैं। जग़ानु गाँव के हैं। हारमोनियम बजाना 
इनका शौक हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। 

चलैनी के संगीतकार और गायक 

मास्टर बोधराज 

मास्टर बोधराज आचार्य एक कुशल संगीतकार थे। वे हारमोनियम बजाने 
में बहुत ही दक्ष थे! उन्हें शास्त्रीय संगीत का भी परज्ञान था। स्कूल में 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाते थे। स्वयं भी गाते थे और 


विद्यार्थियों को भी संगीत सिखाते थे। वे शिक्षा विद्‌ देवराज गुप्ता के 
समकालीन थे। 


दुर्गादत ag 


बड़ जी शिक्षा विभाग में चपड़ासी थे। नाचने गाने में इनकी विशेष 
रूचि थी। चनैनी में रासलीला का आयोजन भी करवाते थे और उसमें 
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सक्रिय भाग भी लेते थे। चनैनी के लोग इन्हें 'रास धारिया' नाम से 
अभिहित करते थे। 


आचार्य मन्साराम 


चनैनी के संगीतकारों में इनकी परिगणना प्रथम श्रेणी के कलाकारों में 
की जाती है। ये हारमोनियम बजाने में बहुत ही कुशल थे। ये चनैनी में रास 
लीलाओं का आयोजन भी करते थे। 


आचार्य शिव राम 


पंडित मन्साराम के ये सगे भाई थे। ये भी अपने भाई की भाँति रास 
लीलाओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेते थे। एक कुशल नर्तक और गायक थे। 
गोपाल मगोत्रा 

गोपाल मगोत्रा मास्टर बोध राज को अपना गुरु मानते हैं। हारमोनियम 
बड़ी कुशलता से बजाते हैं। इन्हें शास्त्रीय संगीत का भी परिज्ञान है। भजन, 
कीर्तन, गीत, गजल गाना इन का शौक हैं। 
वेद खजूरिया 

करतारचन्द के सुपुत्र वेद खजूरिया की रूचि गीत-संगीत में है। वे एक 
कुशल गायक और कलाकार हैं। इन का सम्बन्ध कृषि-विभाग से है। 

पंचैरी - मोगरी 

सुनाली राजपूत 


सुनाली बिम्हाग के प्रख्यात लोक कलाकार श्री मुल्खराज बिम्हागी की 
सुपुत्री हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 995 में हुआ। सरकारी डिग्री कॉलेज उधमपुर 
में एक विद्यार्थी के रूप में इन्होंने संगीत का चयन एक विषय के रूप में किया। 
इनके घर का वातावरण पहले से ही संगीतमय था, अतः इनकी रूचि संगीत 
में प्रति दिन बढ़ती ही गई। इन्होंने लोक संगीत अपने पिता से सीखा तथा सुगम 
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संगीत की दीक्षा इन्होंने अपने संगीत के प्राध्यापक से प्राप्त Stl सुनाली ने कई 
संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया। Hus प्रोडक्शन की ओर से इन्हें 
“सिंगिग स्टार आफ डुग्गर' की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। 


सुनाली का भविष्य एक गयिका के रूप में उज्जवल है। 
ईशरी देवी 


लोक गायिका ईशरी देवी तरलोड़ी-लद्‌दा की हैं। चन्न तथा भाख गायन 
में इनका नाम पूरे बिम्हाग क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विवाह-शादियों, लोकोत्सवों 
में संगीत प्रेमी इनका संगीत बड़े ही चाव से सुनते हैं। इनकी आवाज़ में 
अजीब सा आकर्षण तथा माधुर्य है। इन्हें लोग ' धन्नी' नाम से भी अभिहित 
करते हैं। 


रूबी कटोच 


रूबी कोठरी गांव की हैं। एक उभरती हुई गायिका तथा नृत्यांगना हैं। 
लोक संगीत के प्रति इनकी अभिरूचि शैशवस्था से ही रही है। सांस्कृतिक और 
संगीत कार्यक्रमों में ये बड़ी सक्रियता से भाग लेती हैं। 


मुल्खराज बिम्हागी 


बिम्हागी मूलतः मौंगरी के निवासी हैं। इन का जन्म 7 मई I967 को 
हुआ। इनके पिता का नाम यमुनादास तथा माता नाम श्रीमती बैंती देवी है। 
व्यवसाय से शिक्षक बिम्हागी जी एम.ए. बी.एड हैं। इन्हें डाक्टरेट को मानक 


उपाधि से भी विभूषित किया गया है। इन दिनों जिला प्रशिक्षण केन्द्र कुदूद 
में कार्यरत हैं। 


इन्हें किशारोवस्था से ही संगीत के प्रति लगाव रहा। गेयता, नृत्य में इनकी 
विशेष रूचि है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को 


विमुग्ध कर चुके हैं। एक सफल गायक, कवि, रंगकर्मी और निर्देशक भी हैं। 
कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। 
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संजय इन्कलाबी 


संजय कुमार इन्कलाबी बिम्हाग आँचल के एक उभरते हुए कलाकार हैं। 
लोक संगीत के प्रति इन की विशेष रुचि है। एक गायक के रूप में इन की 
मान्यता पूरे जिला रियासी में है। 


इनका जन्म 6 जुलाई 7984 को बिम्हाग के अति पिछड़े गाँव कोठरी लड्डा 
में एक अति निर्धन कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम प्रेम सिंह लाड 
है। इन्होंने बड़ी कठिनाई से 2 तक शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा विभाग में 
अध्यापंक नियुक्त हुए। बाद में इन्होंने बी.ए.बी.एड की कक्षाएं उतीर्ण की। 

संजय इन्कलाबी की अभिरूचि सांस्कृतिक गतिविधियों में थी अतः इन्होंने 
लोक संगीत के माध्यम से पहाड़ी आँचल में जन जागृति अभियान चलाया जिस 
में इन्हें विशेष सफलता भी मिली। संजय इन्कलाबी एक अच्छे कवि और गायक 
भी हैं। बिम्हागी लोक संगीत के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। 
खेम राज 

खेम राज बिम्हाग क्षेत्र के प्रख्यात Hes नर्तक. और गायक हैं। लड्डा 


क्षेत्र के इस लोक कलाकार की प्रसिद्धि डुग्गर प्रदेश के अतिरिक्त कई अन्य 
राज्यों में भी है। एक लोक कलाकार के रूप में ये सम्मानित भी हो चुके हैं। 


प्रभु सिंह 

प्रभु सिंह लड्डा के निकट तरलोड़ी गांव के हैं। 'भाख' गायक के रूप 
में इनकी प्रसिद्धि पूरे डुग्गर प्रदेश में है। बिम्हागी भाख को लोकप्रिय बनाने 
में इन का योगदान सराहनीय रहा है। लोकोत्सवों में इन्हें भाख गायन के लिए 
एक विशेष कलाकार के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 
पृथ्वी सिंह ; 
पृथ्वी सिंह भाख गायन में प्रभु सिंह के सहयोगी हैं। इन की जोड़ी पूरे 
डुग्गर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये भी तरलोड़ी गांव के है। 
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मुन्नी राम 


मुन्नी राम की प्रसिद्धि एक ढोलक बादक के रूप में पूरे बिम्हाग क्षेत्र 
में है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये ढोल के लगभग सभी ताल जानते 
हैं और अपने तालों से नर्तकों को बड़ी कुशलता से नचाते हैं। 


मास्टर शेर सिंह 


मास्टर शेर सिंह 'टोट' के हैं। लोक संगीत में इन की विशेष रूचि है। 
जिला रियासी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतिया प्रस्तुत 
करके संगीत प्रेमियों का मन मोह्‌ लेते हैं। 
राम नगर - घोरड़ी 
मस्तराम नम्मीं 
इन का जन्म सन्‌ 890 ई. के लगभग बलेहतर (घोरड़ी) गांव में हुआ । 


सन्‌ 974 ई. में प्रथम विश्व युद्ध में अधिकारियों ने इन्हें पकड़ा और सेना 
में धकेल दिया। इन्होंने युद्ध सम्बन्धी गीत लिखें और गाये यथा :- 


' जर्मन कन्ने जंग लगी ते लाम लगी बड़ी भारी ओ, 
सारे TR RÜ sist, नेते गथरू ताली ओ। 
घरा दा चलदे GRIT करदे लाज TRG बबै आली ओ, 
बेहड़े बेहिऐ माता रोहदी अंदर रोए घरैआली ओ। 


आफू राजा मंडी रौहन्दा कैम्प लगे सतवारी sit! 
सियालकोटे दी गल्लां करदे लैदे जहाजे चाढ़ी ओ। 


गोपा मंगरोत्रा 


इनका जन्म सन्‌ 895 ई. में घोरडी के ही किसी गांव में हुआ। इन्होंने 
अधिकांश घटना प्रधान गीत लिखे और गाए। इनके एक गीत में उधमपुर के 
एक जननेता मोती राम बैगड़ा का नाम भी हैं, यथा- 
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wet दे बिच्च शोर पेआ 
ते पेड गोई मारो मार ओ 
उधमपुरै बिच्च ब्राह्मण सुनचे 
बैगड़ा जिस दी जात ओ। 
लडःचे दै बिच्च पुज्जेआ ब्राहमण, 
डफले बजदे चार ओ। 
day ते कमला अरजां करदे, 
आओ स्हाड़ी सरकार ओ। 


शास्तरू गहन 


इनका जन्म सन्‌ 902 ई. में कुलासर में हुआ। रूफलु इनका जोडीदार 
था। दोनों नाचते और गाते थे। इनके गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है :- 
खोह लै पाणिएऐँ जरो, 
ga गी ताप fren करी आए 
बखले माणुओं जरो, 
gd गी ताप किय्यां करी आए। 


रूफलु ठोक्कर 


इन का जन्म सन्‌ 897 ई. के लगभग चनैनी के अन्तर्गत घुलास्सर गांव 
में हुआ। प्रकाश प्रेमी के अनुसार सन्‌ 7975 में वे जब इन से मिलें तो ये 
अपने पूरे क्षेत्र में लोक गायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। ये गीत 
गाते भी थे और रचते भी थे। 


संदोखु नाई 

इनका जन्म बलाहलता के अन्तर्गत RE गांव में अनुमानतः सन्‌ 
3900 ई. में हुआ। इन को यह श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने भाखों में उधमपुर क्षेत्र 
के जन-जीवन को चित्रित किया है। 
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निक्का जुलाह 


इन का जन्म उज्झ नदी के तटवर्ती गांव लडैरा में हुआ। ये जाति 
मुसलमान थे। इन्होंने पत्नी के वियोग में जो गीत रचे उन्हें सुनकर कहते हैं कि 
पत्थर भी रो पड़ते थे। इन का समय सन्‌ 7940 के लगभग माना जाता है। 


मुन्शी मेघ ( 7845-7940 ) 


लोक गायक मुन्शी मेघ 'दड्सू' गांव के थे। ये डोगरी कवि संतराम जी 
के समकालीन थे। मुन्शी मेघ अपने साथियों के साथ मानसर मेला में भाग 
लेने आते तो अपनी लोक धुनों से सब का मनोरंजन करते थे। 


इनका एक गीत बहुत ही लोकप्रिय था। इसको कुछ Wawa इस प्रकार 


हैं - 
डाहडा चौतरिएं दा काल लोको, 
हल्ले दे बिकी गे फाल लोको 
बिकी गे बालूं ते बरलाक लोको। 
सुभाष ब्राह्मणु 


बसन्त गढ़ क्षेत्र के लोक गायकों में सुभाष ब्राह्मणु का नाम बडे 
सम्मान से लिया जाता है। 0 अक्तूबर 982 में शिवचरण ब्राह्मणु तथा 
श्रीमती रानोदेवी के घर जन्म लेने वाले सुभाष शिक्षा विभाग में अध्यापक 
हैं । इन्होंने एम.ए. बी.एड तक शिक्षा अर्जित की है। इन का जन्म स्थान 
छतरैड़ी है। 


इन्हें गीत संगीत से बाल्यावस्था से ही लगाव रहा। इनकी मातृ-भाषा गादी 
है। गादी गीतों के अतिरिक्त डोगरी भाख और गितडू गाने में भी ये विद्यार्थी 


जीवन से ही अग्रसर रहे हैं। स्कूल और कालेजों में प्स्तुतियां पेश करने के 
बाद ये रेडियो कश्मीर जम्मू के सम्पर्क में आए। रेडियो स्टेशन से इन्होंने कई 
गितडू प्रस्तुत किए जिन्हें श्रोताओं ने बहुत ही पसंद किया। 
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अप्रैल 202 मे इनकी 'माँ शेरावाली' नाम से एक कैसिट भी रिलीज़ 
हुई है। शिक्षा-विभाग के निर्देशक की ओर से इनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों 
को सराहा गया है। 


कहुआ जनाद के संगीत साधक 

बसोहली के संगीत साधक 

कला नगरी बसोहली में वैसे तो कई संगीतकार हुए हैं किन्तु जिन 
संगीतकारों ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की उन में निम्न नाम उल्लेखनीय हैं :- 
पंडित दीनानाथ 

बसोहली पुस्तक के लेखक शिव दोवलिया के शब्दों में- पंडित दीनानाथ' 
जी का जन्म बसोहली में गौड़ जाति बृहस्पति गौत्र के एक साधारण परिवार में 
हुआ। पाठशाला की पढ़ाई के उपरान्त इनकी संगीत के प्रति रूचि बढ़ी। पंडित 
दीनानाथ जी ने विष्णु दिगम्बर का शिष्यत्व ग्रहण करके उनसे संगीत सीखा। 


इन्होंने संगीत की शिक्षा बनारस, लहौर और पूना के संगीत विद्यालयों से भी प्राप्त 
की। पंडित जी संगीताचार्य की उपाधि प्राप्त करने में भी सफल रहे। 


पंडित दीनानाथ जी बसोहली के मंदिरों में सायंकाल के समय संगीत 
सभाओं में जब गाते थे तो उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जुट जाती थी। 


पंडित जी संगीत सभाओं में भाग लेने के लिए जम्मू, कांगड़ा, हिमाचल 
के कई नगरों और पंजाब में भी जाते थे। लोग उनका संगीत सुनने बड़ी संख्या 
में एकत्रित हो जाते थे। वे कथा-वार्ता में भी भाग लेते थे। 


उनकी प्रसिद्धि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी थी। 


देवेन्द्र प्रेमी 


शिव दोवलिया के अनुसार देवेन्द्र प्रेमी पंडित दीनानाथ के परमप्रिय 
शिष्य थे। इन्होंने संगीत शास्त्र में विशारद की परीक्षा उतीर्ण की। देवेन्द्र प्रेमी 
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जी जम्मू, पठानकोट, अयोध्या, दिल्ली, देहरादून तक संगीत-सभाओं में भाग 
लेने जाते थे। बसोहली-बिलावर के लोग इन का संगीत बड़े चाव से सुनते 
थे। 


पंडित दीना नाथ मेमोरियल संगीत विद्यालय-देवेन्द्र प्रेमी जी को यह 
श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने बसोहली में अपने गुरु पंडित दीनानाथ जी की स्मृति 
में एक संगीत-विद्यालय खोला है। इस विद्यालय में बच्चों को संगीत की शिक्षा 
दी जाती है। 


देवेन्द्र प्रेमी जी ने संगीत विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए डुग्गर 
क्षेत्र में जो कार्य किया है। उसकी सराहना संगीत-जगत में आज भी की 
जाती है। 


लेखराज वर्मा 


संगीतकार लेखराज वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 7975 ई. में पलाई गांव 
के चंदूराम बढ़ेई के घर में हुआ। इन्होंने बड़ी कठिनता से नौवीं कक्षा तक 
शिक्षा प्राप्त को। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी अत: स्कूल छोड़ कर 
मजदूरी करने लगे। 


इन्हें बाल्याकाल से ही संगीत के प्रति बहुत ही लगाव था। इन्होंने 
हारमोनियम बजाना सीखा और भजन गाने लगे। सन्‌ 997 ई. में इन्होंने पूंडा 
गांव में नवरात्रोत्सव पर पहली बार भक्ति संगीत प्रस्तुत किया तो श्रोताओं ने 
इन्हें बहुत पसंद किया और पुरस्कृत भी किया। 74 अगस्त I904 को इनको 
आँखें खराब हो गई तो वे 4 जून 7995 को पुखरी माता शक्ति स्थल पर 
चले गए। दैवी कृपा से इनकी एक आँख ठीक हो गई। इन्होंने इस शक्ति स्थल 
को अपना साधना स्थल बना लिया। वहाँ वे भक्ति गीतों को प्रस्तुत करके 
श्रद्धालुओं का मन मोहित करने में सफल रहे। 


“बसोहली' पुस्तक के लेखक शिव दोवलिया के अनुसार सन्‌ 999 ई. 
में इनके द्वारा लिखे और गाए गीतों की प्रथम कैसिट * फौजी'' का विमोचन 
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सन्‌ 999 में हुआ। इस कैसिट को जम्मू की पी.सी आई कम्पनी की ओर 
से तैयार किया गया था। यह कैसिट कारगिल के शहीदों पर थी। पूरे देश 
में इस कैसिट को प्रचार मिला। इससे इन्हें भी प्रसिद्धि मिली। इनकी आवाज 
में जो जादू था, रस था, मिठास थी उससे श्रोता बहुत ही प्रभावित हुए। 


इस कैसिट के पश्चात्‌ इन्होंने बावा जित्तो, बावा सिद्ध गौरिया, बावा 
बालकनाथ, मचेल माता, जोड़ेआ माता, बाला सुन्दरी, सुकराला माता पर भजन 
लिखें और गाए। अब तक इनकी 46 कैसिट निकल चुकी हैं। इन्होंने राम 
भजन और शिव भजन भी गाए हैं। 


शिव दोवलिया के अनुसार वर्मा जी की प्रसिद्धि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है पूरा उत्तर-भारत इनके भजनों से अभिभूत हैं । 


जगदीश 

बसोहली में हारमोनियम बजाने वालों में जगदीश का नाम स्थानीय लोग 
आज भी आदर से लेते हैं। राम लीला और संगीत सभाओं में उन्हें हारमोनियम 
बजाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। खजूरसिंह ठाकुर के 
अनुसार जगदीश जी की उंगलियों में जादू: था। वे गाते भी थे। * 
शिवदयाल जोगी 

डोगरी लेखक खजूरसिंह ठाकुर के अनुसार बसोहली में स्थित प्राचीन 
देहरा मंदिर के पुजारी शिवदयाल 'जोगी' उच्चकोटि के तबला वादक थे। वे 
बसोहली की रामलीला में एक तबला वादक के रूप में अपनी प्रस्तुति देते 
तो उनके प्रशंसक भावावेश में आकर झूम उठते। उनके शिष्य गोपालनाथ जोगी 
का नाम भी तबला वादकों में परिगणित था। 


कृष्ण कुमार केरणी 


व्यवसाय से शिक्षक कृष्ण कुमार 'केरणी' महानपुर के. निकट स्थित एक 
सांस्कृतिक गांव मांडा के निवासी थे। केरणौ डोगरी में गीत और कविता भी 
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लिखते थे। इनकी विशेष रूचि संगीत में भी थी। कथा वार्ता भी करते थे और 
'हारमोनियम भी बजाते थे। इन्हें संगीत शास्त्र का भी विशेष ज्ञान था। जिला 
कठुआ में एक संगीतकार के रूप में इनकी विशेष पहचान थी। 


ओम बसोतरा 


ओम बसोतरा विलावर के निवासी हैं। एक संगीतकार के रूप में अपने 
क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वन-विभाग में कार्यरत रहते इन्हें “पहाड़ी संगीत' 
के प्रति लगाव पैदा हुआ। इन्हें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान हैं। रेडियो और 
दूरदर्शन पर भी ये अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं। स्थानीय संगीत-सभाओं में 
भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हारमोनियम बजाने में बहुत ही दक्ष हैं। 


सुखदेव बसोतरा 


सुखदेव बसोतरा विलावर के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में विख्यात हैं। 
इन्हें शास्त्रीय संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। इनके विषय में कहा जाता 
हे कि जब ये 'मेघ मल्हार' गाते थे तो आकाश में बादल छा जाते थे और 
हल्की बारिश भी होती थी। ऐसा कब और कहाँ हुआ ? इस का प्रत्युतर तो 
नहीं मिला किन्तु एक महान संगीतकार के रूप में अपने क्षेत्र में इन्हें ख्याति 
अवश्य मिली। 


बंसी लाल जरमेड़िया 


डोगरी लोक संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए जरमेड़िया का नाम 
बड़े आदर से लिया जाता है। वे एक महान गायक थे। उनके डोगरी गीत 


जब आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं तो लोक मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते 
ži | 


मूरलीराम 


मूरलीराम बसोहली के निकट स्थित रैनी गांव के निवासी थे । ये उच्चकोटि 
के तबला वादक थे। बसोहली राम लीला में जब ये अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते 
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तो श्रोताजन झूम उठते थे। इनकी उंगलियां जब तबला पर थिरकती तो ऐसा 
लगता था कि वातावरण में मधुरता छा गई है। बसोहली के लोग इनका तबला 
वादन बहुत ही पसंद करते थे। बसोहली में आयोजित होने वाले लोकोत्सवों 
में भी इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। 


नन्त राम 


बसोहली के संगीतकारों में नन्तराम का विशिष्ट स्थान रहा है। ये कई वर्षों 
तक रासधारियों की संगत में भी रहे थे अत: इन्हें नाचना, गाना और हारमोनियम 
बजाना आता था। कहते हैं कि हारमोनियम बजाने में ये बहुत ही दक्ष थे। जब ये 
हारमोनियम बजाते हुए गाते थे तो श्रोता इनका गायन सुन कर मस्त हो जाते थे। 


जगत राम 


बसोहली में जगत राम एक लोक गायक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध थे। 
वे मसादे गाते थे। मसादे डोगरी लोक-संगीत की एक विशेष विधा है। प्राय: 
युह शिव सम्बन्धी एक लोक अनुष्ठान है जिस का आयोजन लोक विधि के . 
अनुसार किया जाता है। जगत राम को मसादे गाने के लिए पूरे कठुआ जनपद 
में आमंत्रित किया जाता था। 


ईशर दास सुनार 

ईशर दास उच्चकोटि के तबला वादक थे। राम लीला में बड़ी तन्मयता 
से तबला बजाते थे। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत 
का प्रशिक्षण भी लिया था। 


चरणदास मगोत्रा 
चरणदास मगोत्रा की परिगणना राज्य स्तर के कलाकारों में की जाती है। 
ये उच्चकोटि के रंगकर्मी, नर्तक, गायक और साहित्यकार हैं। इन्हें कई 


प्रतिष्ठित संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। जम्मू कश्मीर राज्य के उपमुख्यमंत्री 
डॉ० निर्मल सिंह जी ने भी इनका एक कलाकार के रूप में अभिनन्दन किया। - 
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कविवर रवीन्द्र नाथ टैगोर की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में भी इन को 
सम्मानित किया जा चुका है। 


मास्टर मुन्शी राम सम्याल 


मास्टर जी मूल रूप से गलक के हैं। गीत-संगीत में इनकी विशेष रूचि हैं। 
रामकोट की राम लीला में हारमोनियम बजाने के लिए ये घर से कई बार पैदल ही 
जाते थे। रामकोट में एक संगीतकार के रूप में इनकी विशेष पहचान थी। 


रामकोट के संगीतकार 


रामकोट प्राचीन समय से ही साहित्य संगीत कला की दृष्टि से डुग्गर 


का एक मुख्य केन्द्र रहा है। मनकोट के राजाओं के शासनकाल में स्थानीय 
कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता रहा है। रामकोट की रामलीला और रासलीला 
ने भी इस क्षेत्र को कई कलाकार प्रदान किए जिसके कारण यह स्थान 
कलात्मक गतिविधियों का केन्द्र रहा। 


रामकोट के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम निम्म हैं : 


J. स्व० अमरनाथ रासधारिया-स्व० रामदास मनकोट में मंचित राम 
लीला में हारमोनियम बजाते थे। वे गीत और भजन भी गाते थे। 
भगवान कृष्ण का रूप धारण करके सखियों संग रास लीला भी 
रचाते थे। वे रामकोट में एक उच्चकोटि के संगीतकार थे। 


2. do देवराज पटवारी-देवराज पटवारी उच्चकोटि के हारमोनियम 
वादक थे। राम लीला में जब वे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे 


तो दर्शक और श्रोता मस्ती में आकर झूम उठते थे। वे राम-लीला 
में अभिनय भी करते थे और गाते भी थे। 


इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने जम्मू में उमादत्त शर्मा से शास्त्रीय 
संगीत सीखा था। स्थानीय कलाकार सुदर्शन पुरोहित के शब्दों में देवराज और 
पंडित शिवकुमार ने उमादत्त से साथ-साथ संगीत सीखा। 
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मंगत राम 


मंगतराम बसोहली के अन्तर्गत ‘ast’ aa से हैं। वे इस क्षेत्र के प्रख्यात 
लोक गायक हैं। वे गादी बोली में गीत गाते-गाते अपने साथियों के साथ नृत्य 
भी करते हैं। उनका गीत “तेरी भिड्डा जो पवै पाला' बहुत ही लोकप्रिय है। 
रेडियो-कश्मीर, जम्मू (आकाशवाणी, जम्मू) के एक अधिकारी टी.आर. 
मगोत्रा सागर के अनुसार बननी में मंगत राम और उनके साथी गीत गाते समय 
जिस ताल पर नाचते हैं उसे 'लुड्डी ताल' कहा जा सकता है। प्राय: चरवाहे 
इसी ताल में तहसील बसोहली में नाचते हैं। 


जगत राम 


जगत राम तहसील विलावर के लोक गायक हैं। ये अपने साथियों के 
साथ लोकोत्सव पर गितडू तथा अन्य नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं। 


इनके नाम की चर्चा डॉ० रत्न बसोत्रा ने अपने लेख वलौर : इक 
सांस्कृतिक अध्ययन में की है। 


बिंडूराम 
बिंडूराम तहसील विलावर के प्रसिद्ध लोक गायक हैं ये अपने साथियों 


के साथ जब नृत्य गीत प्रस्तुत करते हैं तो दर्शक मंत्र विमुग्ध होकर इनकी 
कला का आनन्द उठाते हैं। इनके नाम की चर्चा Slo रत्न लाल बसोतरा ने 


अपने लेखों में की है। 
मुन्शी राम 


मुन्शी राम विलाबर के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं। ये अपने साथियों 
के साथ “गितड़' नृत्यगीत प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त माने जाते हैं। 
& 


राज कुमार 
राज कुमार भी अपने साथियों के साथ नृत्य गीत प्रस्तुत करके दर्शकों 


का मनोरंजन करते हैं। 
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सैन्तु सरैरा 


लोक गायक सैन्तु सरैरा विलावर क्षेत्र से थे। वे हास्य रस के गीत रचते 
थे और लोगों को गाकर सुनाते थे। एक लोक गायक के रूप में उनकी पहचान 
विलावर बसोहली और रामकोट में भी थी। 


सेन्ती 

सेन्ती का जन्म अनुमानतः 904 ई. में वग्गन नामक गांव में हुआ। वह 
मुसलमान कुम्हारी थी। शादी विवाह पर लोक उसे घर बुलाते थे। वह गाती 
भी थी और नाचती भी थी। उसका एक साथी भी था जो जाति का सरैरा था। 
दोनों मिलकर गाते और नाचते थे। उनके गीत की दो पंक्तियां इस प्रकार हैं :- 


सैल्लिये कणके दा केह्‌ मुच्छना, 
प्रीत लग्गी तां जाति दा केह्‌ पुच्छना॥ 


जेंती कुम्हारी 
इस लोक गायिका का जन्म सन्‌ 890 ई. के लगभग ' वग्ग नी' नामक 
गांव में हुआ। इस की एक बेटी भी थी जिस का नाम .शाहनी था। मां-बेटी, 


दोनों नाचती और गाती थी। इन्हें अमृतसर तक बुलाया जाता था। इनके गीतों 
में स्थानीय सामन्तों के नाम भी मिलते हैं, यथा :- 


दियोली दा धर्मी जेलदार 
इक मेरा भीमा जोड़ीदार 
इक मेरा थलड़ा जोडीदार 


जिला साढा के प्रसिद्ध गायक 
साम्बा के गायकों में निम्न नाम उल्लेखनीय हैं : 
दुर्गा दास गुप्ता 


साम्बा के प्रसिद्ध कवि, कलाकार और गायक दुर्गा दास गुप्ता का जन्म 
45 मई 923 ई. में साम्बा के सांस्कृतिक गांव डगोहड़ में श्री वेलीराम गुप्ता 
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के घर हुआ। बचपन से ही इनकी अभिरूचि साहित्य, कला और संगीत में 
थी। युवावस्था में इन का लगाव रामलीला मंचन की ओर प्रवृत्त हुआ। वहां 
ये रंगकर्मी की भूमिका भी निभाते थे और गाते भी थे। इन्हें गा-गा कर सेहरे 
पढ़ने का भी शौक था। इन्हें डुग्गर संस्कृति के प्रति भी लगाव था। धार्मिक 
वृति के थे, अत: धार्मिक भजन भी गाते थे। 


डोगरी लोक संगीत में इनकी विशेष रूचि थी। इन्होंने डोगरी में जो गीत 
लिखें, वे लोगों के कंठों में उतर गए यथा :- 
प्हाडें दी गद्दन गदिदयै गी पुच्छदी 
साम्बा किन्नी क दूर। 
सुनेआं मीं साम्बा अति गै सुन्दर 
दिक्खनां जाई जरूर । 
सीताराम सपोलिया 


सीताराम सपोलिया कवि के साथ-साथ गायक भी हैं। इनके लिए कहा 
जाता है कि टप्पे गायन में इनका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं। डोगरी लोक संगीत 
में इनकी रूचि बाल्याकाल से है। इन्होंने डोगरी में जो गीत और भजन लिखें 
हैं उनका प्रसारण आकाशवाणी जम्मू और दूरदर्शन केन्द्र से भौ होता है। इनका 
देहावसान 20 मई 2022 में हुआ। 
चंचल सिंह 

चंचल सिंह को डुग्गर का सूरदास भी कहा जाता है। वे आंखों से अन्धे 
थे। मंदिरों में डेरा जमा कर रहते थे। वहीं भजन गा कर लोगों को अध्यात्मिकता 
का उपदेश देते थे। वे हारमोनियम बजाने में बहुत ही दक्ष थे। उनकी उंगलियों 
टेढ़ी हो गई थी। रंगीले ठाकुर ने उन्हीं से संगीत सीखा। 

प्रसिद्ध डोगरी कवि सीताराम सपोलिया भी चंचल सिंह के शिष्य थे। 
चंचल सिंह उनके गांव में संगीत-सभा का आयोजन करने जब भी जाते तो 


सपोलिया जी उसमें सक्रिय भाग लेते। 
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डॉ० जगदीप सिंह सम्मेयाल 


लेखक सीताराम सपोलिया के एक लेख ' जिला साम्बा : एक सांस्कृतिक 
अध्ययन' के अनुसार डॉ० जगदीप सिंह सम्याल भी एक प्रतिष्ठित गायक हैं। 
उनका संगीत लोग रामलीला तथा संगीत सभाओं में प्राय: सुनते हें । वैसे 
डाक्टर जगदीप सिंह एक कुशल कलाकार भी हैं। उनकी अभिरूचि इतिहास 
लेखन में भी है। 


सुशीला सलाथिया 


सुशीला जी डुग्गर के प्रख्यात कवि मधुकर की बहन हैं। इनका जन्म 
गूढ़ा-सलाथिया में हुआ। इन कौ रुचि गीत और संगीत में रही। इन्होंने ' खारे 
मिटूठे अत्थरु' का संकलन किया है। लोक संगीत की कई विधाओं में गाने 
का इन्हें अभ्यास था। 
गुलाम मुहम्मद 


सांबा के लोक गायकों में गुलाम-मुहम्मद का नाम बड़े आदर और 
सम्मान से लिया जाता है। वे कई स्थानों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके 
cal 
रमण सिंह 


साम्बा के उभरते संगीतकारों में रमण सिंह का नाम भी लिया जा सकता 


है। इनके अतिरिक्त गूढा सलाथिया में राम लीला क्लब के नन्द लाल खजूरिया, | 


कुलवन्त सिंह सलाथिया (वन-विभाग) तथा सुरजीत सिंह सलाथिया भी 
परम्परित संगीत को समुचित प्रोत्साहन दे रहे हैं। 


टी० आर० मंगोत्रा 'सागर' 


मंगोत्रा डोगरी लोक संगीत के मर्मज्ञ हैं। इन्होंने डुग्गर के लोक ताल लेख 
में विभिन्न तालों का ब्योरा अपने लेख में दिया है। 
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मंगोत्रा आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। एक कवि के रूप में इनकी चार 
पुस्तकें कुंगले पतर, खिड़दे फुल्ल, पीड़े दा बादशाह, गज़ल माला तथा हिरख 
पटारू प्रकाशित हैं। इन्हें आकाशवाणी पुरस्कार तीन बार प्राप्त हुआ है। 


हिरदा सिंह 


डुग्गर के प्रसिद्ध गायक निर्भय सिंह के पिता हिरदा सिंह (हृदय सिंह) 
भी एक गायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनके गीत आकाशवाणी 
जम्मू में प्रसारित होते थे। 


राम ईच्छा सिंह 


गूढ़ा सलाथिया के राम ईच्छा सिंह आकाशवाणी जम्मू, (रेडियो कश्मीर, 
जम्मू) द्वारा मान्यता प्राप्त गायक थे। वे डोगरी लोक गीत भाव-विभोर होकर 
गाते थे। 


रमन सलाथिया 


रमन सलाथिया गूढा सलाथिया से सम्बन्धित हैं । डोगरी लोक संगीत में 
इनकी विशेष पहचान हें । 


रियासी के संगीतकार 


रियासी में संगीत की परम्परा बहुत ही पुरानी है। कहा जाता है कि 
रियासी के शासक संगीत प्रेमी थे। वे अपने दरबार में संगीतकारों को बुलाते 
थे और उनसे संगीत सुनते थे। 

सन्‌ 920 के लगभग रियासी में राम लीला का शुभारम्भ हुआ तो मंच 
से कई संगीतकार Ys! 

अब जिन संगीतकारों के नाम प्रचलन में हैं उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :- 


4. मास्टर ईशरदास चंचल-स्व० मास्टर ईशरदास चंचल हारमोनियम 
बजाने में बड़े कुशल थे। वे एक अच्छे गायक और कवि भी थे। 
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रियासी के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। 


2. कुलदीप खजूरिया-कुलदीप खजूरिया पेशे से डाक्टर हैं। किन्तु 
संगीत में उनका विशेष स्थान है। वे हारमोनियम बड़ी कुशलता से 
बजाते हैं और गीत भी गाते हैं। | 


3. अश्विनी कुमार-अश्विनी कुमार की रियासी में पहचान एक तबला 
वादक की है। वे संगेतर से हैं और वन विभाग में गाड हैं। 


4. टीटू डोगरा-इनका नाम एक संगीतकार के रूप में पूरे जनपद में 
प्रसिद्ध हैं। वादन और गायन में दक्ष है। 


5. अनुषा शर्मा-एक श्रेष्ठ गायिका है। इन्होंने संगीत जगत में अपनी 
पहचान बना ली है। इन्हें कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इनका 
विवाह हिमाचल में हुआ है। 


6. संजीव खजूरिया-मास्टर ईशरदास चंचल के सुपुत्र हैं। अपने पिता 
की भाँति गायन और वादन में दक्ष हैं। 


अनूप कुमार का नाम भी संगीतकार के रूप में प्रचलन में है। 


पंडित शिवराम बड़ेयाल 


पंडित शिवराम डुग्गर के प्रसिद्ध घडा वादक थे। वे चम्बा के राज दरवार में 
अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। बे मूलत: पैंथल गांव के थे। उनका एक पूर्वज 
दामोदर गजनसू से कोट भलवाल और वहाँ से इन्साली आया और बाद में पैंथल 
में बस गया। दामोदर के तीन पुत्र मंदो, लच्छो और रघुनाथ थे। शिवराम मंदो के 
दतक पुत्र थे। वे निःसंतान मरे। इनका समय अनुमानतः सन्‌ 7860 से 950 था। 
वे जब भी पैंथल आते स्वामी जी की कुटिया में अवश्य जाते। स्वामी जी का पूरा 
नाम नित्यानन्द था। वे संगीत प्रेमी थे। पंडित शिवराम अपनी कला का प्रदर्शन 
चैंथल में भी करते। उनसे कई लोगों ने घडा बजाना तो सीखा किन्तु वे विशेष 
ख्याति अर्जित न कर सके | किन्तु इनके भाई लच्छो का पोता और श्री निवास का 
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बेटा तीर्थराम बड़ेयाल भी अच्छा संगीतकार था। वह हारमोनियम भी बजाता था 
और भक्ति गीत भी गाता था। तीर्थराम बड़ेयाल दीनूभाई पंत का समकालीन था। 


'पंडित तारामणि पलासर 


पंडित तारामणि पलासर एक तबला वादक के रूप में उधमपुर और 
रियासी जनपद में बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे कई कथा वाचकों के साथ संगत 
करते थे। कथावाचक रूपचन्द पाधा इन्हें बहुत पसंद करते थे। रामलीला के 
अवसर पर कई मंडलियां इन्हें आमंत्रित करती थीं। 


इनके पिता जी नाम लब्बुराम पलासर था। पंडित जी दीनू भाई पंत जी 
के समकालीन थे। इनके एक बेटे बंसीराम ने इनसे तबला सीखा। वह अपनी | 
कला का प्रदर्शन राम लीला में करता था। 


रियासी के लोक गायक 
भाख गायक 
4. Wo अमरनाथ डमालडिया = करडा 
2. Bo मंगतू द्रौहड़ा = भागथा 
3. श्री मुन्शीराम = भरथल 
4. ARNA नम्बरदार = गरना 
5. लब्भुराम ` = गरना 
6. राधा कृष्ण = अग्हार जितो 
7. मुन्शी राम = गरना 
8. चेतराम = गरना 
9. विशम्भर सिंह = (रेडियो गायक) 
॥0. धर्मचन्द = (रेडियो गायक) 
47. शरणदास = 
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42. धर्मसिंह = सिरला भागा 

73. प्रेमचन्द (रेडियो गायक) 

4. विशनदास (रेडियो गायक) 

5. वकील चन्द (रेडियो गायक) 

१6. किशो = भाख गायक 

१7. ईशरदास = लोक गायक = सिरला भागा 

48. दीवान सिंह = लोक गायक = सिरला भागा 

9. शंकर सिंह = लोक गायक = सिरला भागा 

20. स्व० काका राम (कारक गायक) = aren जितो 

24. कृपाराम (कारक गायक) = अग्हार जितो 

22. प्रियतम चन्द (कारक गायक) = भरथल 

23. चूचाराम (कारक गायक) = सुकेतर 

24. स्व० पंजाब चन्द (कारक गायक) = गरना 
किश्तवाड जनपद के संगीत-साधक 


संगीतकार संजीव शर्मा का जन्म किश्तवाड़ में शिवनगर मुहलला में 6 
जुलाई 975 को एक सुशिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता श्री 


ताराचन्द्‌ और माता महेश्वरी देवी ने इन्हें किश्तवाड़ में पढ़ाया और वहीं से 
इन्होंने i2at की परीक्षा उतीर्ण की। 


इनका लगाव संगीत में था अतः ये संगीत सीखने दिल्‍ली चले गए और 
वहाँ इन्होंने गुरु शिष्य परम्परा के अन्तर्गत महान संगीतकार राम मोहन महाराज 


जी? से शास्त्रीय संगीत सीखा। संजीव जी ने प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ से 
संगीत 'विशारद की परीक्षा उतीर्ण को। 
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संजीव शर्मा 
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संजीव जी पाँच वर्ष तक केन्द्रीय विद्यालय में संगीत अध्यापक के रूप 
में भी काम करते रहे। किन्तु इन की प्रबल इच्छा थी कि शास्त्रीय संगीत 
के प्रचार और प्रसार के लिए किश्तवाड़ में भी कोई संगीत-विद्यालय खोला 
जाए। 

सुगम संगीत विद्यालय-संजीव जी ने सन्‌ 20:8 ई. में किश्तवाड़ में 
*सुगम-संगीत विद्यालय' की संस्थापना अपने ही संस्थानों से की। इनके विद्यालय 
में बीस विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इन्होंने उन्हें दीक्षा देना प्रारम्भ किया। 


संजीव शर्मा जी की यह प्रबल इच्छा है कि किश्तवाड़ के लोक-संगीत 
की परम्परा को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए यह बड़ी सक्रियता से काम 
कर रहे हैं। इन्होंने किश्तवाड़ में कई युवा संगीतकारों को भी अपने साथ जोड़ा 
है। इन के प्रयासों से किश्तवाड़ में संगीत को एक नया आयाम मिला है। 


कुंज लाल शान 


कुंजलाल किश्तवाड़ के प्रसिद्ध तबला वादक थे। किश्तवाड़ की रामलीला 
में वे संगीत निर्देशक की भूमिका निभाते थे। किश्तवाड़ में जितने भी 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे, उन में उनको आमंत्रित किया जाता 
था। उनके संगीत में जादू का प्रभाव था। आज भी किश्तवाड़ के संगीत प्रेमी 
उनका नाम बड़े मान और सम्मान से लेते हैं। 


विद्या लाल 
विद्या लाल किश्तवाड़ की रामलीला में हारमोनियम बजाते थे। वे स्वयं 
भी गाते थे और किश्तवाड़ के युवकों को संगीत भी सिखाते थे। 


'लाल चन्द 


संगीतकार लालचंद हारमोनियम बजाने में बहुत ही कुशल थे। वे 
किश्तवाड में आयोजित संगीत-सभाओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर 


भाग लेते थे। 
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कुंज लाल शर्मा 


'किश्तवाड़ में शास्त्रीय संगीत को इन्होंने प्रचारित किया। इन्होंने शास्त्रीय 
संगीत की शिक्षा किश्तवाड़ से बाहर ली थी। ये हारमोनियम बजाने में बहुत 
ही दक्ष थे। स्वयं भी शास्त्रीय संगीत में भाग लेते थे तथा किश्तवाड़ के युवा- 
वर्ग को भी इस क्षेत्र में प्रशिक्षित भी करते थे। 


जहाँ आरा 


जहाँ आरा किश्तवाड़ के प्रख्यात संगीतकार गुलाम नवी डोलवाल की 
पुत्री हैं। इन्होंने अपने पिता से किश्तवाड़ी संगीत की दीक्षा प्राप्त की और 
स्थानीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने पिता के अभियान को आगे 
बढाया। वे देश के बाहर रूस में भी अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने 
प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं। 


रहमत अली रहमत 


रहमत अली रहमत किश्तवाड़ के एक लोक प्रिय संगीतकार थे। उन्होंने 
संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। 


निसार डोलवाल 


निसार का सम्बन्ध किश्तवाड़ केडोलवाल गांव से है। किश्तवाड़ी संगीत 
को प्रचारित और प्रसारित करने में इनका योगदान सराहनीय है। 


नन्द लाल गुरु 


किश्तवाड़ में एक संगीतकार के रूप में नन्द लाल गुरु का नाम बडे 
सम्मान से लिया जाता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत का परिज्ञान भी था। 


बुज बाला शर्मा 


बाला शर्मा किश्तवाड़ की बेटी हैं। किश्तवाड़ी लोकसंगीत में इनका 
विशेष लगाव है। इन्होंने किश्तवाड़ी लोकगीतों पर एक कैसिट भी निकाली 
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है। इससे इन्हें एक संगीतकार के रूप में पहचान मिली है। 
तालब हुसैन 


ताबल हुसैन गुलाम नवी डोलवाल के सहयोगी थे। उन्होंने किश्तवाड़ी 
लोक संगीत में नया रंग भरा। 


मुश्ताक अहमद मुश्ताक 
मुश्ताक किश्तवाड़ के लोकप्रिय गायक माने जाते हैं। 
नौरत्न शटियाण ( गमगीन पाडरी ) 


गमगीन पाडरी का पूरा नाम नौरत्न शटियाण है। पाडर क्षेत्र में इनको 
पहचान एक गायक, नर्तक और रंगकर्मी के रूप में है। पाडरी लोक संगीत 
को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने कटड़ा वैष्णों देवी, जम्मू और किश्तवाड़ 
में अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करके कला प्रेमियों का ध्यान पाडरी संगीत को ओर 
आकर्षित किया है। 


गमगीन पाडरी के दादा रोमाल सिंह शटियाण महाराजा हरिसिंह के शासन 
काल में जम्मू-कश्मीर की सेना में एक सिपाही थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
सन्‌ 947 से पहले पाडरी में गीत लिखें और गाए। उनके पुत्र बोधराज ने पाडरी 
लोक संगीत को प्रश्रय दिया। वे पाडरी में कविता भी लिखते थे। उनके पुत्र नौरत्न 
शटियाण ने पाडर की संगीत कला के संरक्षण के लिए भरकस प्रयास किया। 
उन्होंने पाडरी लोक गायकों, संगीतकारों तथा वाद्य यंत्र बजाने वालों को संगठित 
करके एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा- ' आल पाडरी कल्चरल 
एसोसिएशन, इस संस्था के सक्रिय सदस्य हैं i. जख्मी जिया 2. रंगेल सिंह 
चौहान 3. शादी लाल प्रेमी 4. योगराज सोहलवी, शादी लाल प्रेमी आदि। 


पाडरी लोक गीतों पर गमगीन पाडरी ने एक पुस्तक भी लिखी है जिस 
का नाम रखा है :- पाडरी लोक गीत/पाडरी लोक संगीत की मुख्य. दो ही 
धाराएं हैं और वे È. सुगलगीत और 2. RE गीत। 
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पाडरी लोक संगीत में ढौंस (बड़ा ढोल) बौंसरी, ध्वज और घंटी आदि 
वादूय यंत्रों का उपयोग किया जाता है। पाडरी लोकनृत्य खड़जाढ़, सच्चे, जागरु, 
बुछेन और राकस खेल में भी लोक संगीत की धुंनें सुनी जा सकती हैं। 


गमगीन पाडरी को यह श्रेय प्राप्त है कि वे wed लोक संगीत को 
जीवित रखने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। 


जिया जख्मी 


जिया जख्मी का पूरा नाम जिया लाल पालसर है। इन्होंने पंचायत विभाग 
में एक ग्राम सेवक के रूप में पाडर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। इन्होंने पाडरी 
लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने का भरकस प्रयास किया। जिया जख्मी पाडरी 
में गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं। 


रंगेल सिंह चौहान 
रंगेल सिंह चौहान का पाडरी लोक गायक के रूप में विशिष्ट स्थान है। 


ये पाडरी में गीत भी लिखते हैं। और भेंटें भी गाते हैं। इन के गीतों में भावों 
का पुट देखा जा सकता है। 


शादी लाल 'प्रेमी' 
शादी लाल प्रेमी का नाम पाडरी लोक गायक के रूप में चर्चित है। ये 


पाडरी लोक गीतों की सभी विधाओं का ज्ञान रखते हैं। इनके गाये सुगल गीत 


पूरे पाडर में प्रसिद्ध हैं। प्रेमी जी घुरेई गीत भी गाते हैं और साथ ही साथ 
नृत्य भी करते हैं। 


योगराज सोहलवाँ 
योगराज पाडर के प्रसिद्ध गांव सोहल के हैं, अत: अपने नाम के साथ 
सोहूलवी उपपद का प्रयोग करते हैं। पाडरी लोक संगीत के प्रति ये पूर्ण रूपेण 


समर्पित हैं। इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये गायन और नृत्य में सिद्ध 
हस्त हैं। 
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इनके अतिरिक्त पाडर में रोमाल सिंह शटियाण, बोध राज, मास्टर शादी 
लाल का भी पाडरी लोक संगीत में विशेष स्थान है। 


रामवन जनाद के लोक गायक 
l चन्द राम भाख गायक त्रिंगला 
2. पद्मनाभ भाख गायक त्रिंगला 
3. प्रेमनाथ भाख गायक त्रिंगला 
4. ईशरदास भाख गायक त्रिंगला 
5. कृष्ण लाल लोक गायक त्रिंगला 
6. बाल कृष्ण लोक गायक त्रिंगला 
7. दीनानाथ जैलदार लोक गायक त्रिंगला 
हारमोनियम वादक 

8. संसार चन्द लोक गायक बन्देला 
9. जगन्नाथ लोक गायक पीड़ा 
0. चूनी लाल लोक गायक पीड़ा 
. देसराज लोक गायक पीड़ा 
2. चन्दूराम लोक गायक पीड़ा 
73. बेलीराम लोक गायक सनासर 
4. शामो लोक गायक सनासर 
8. ठाकुर मुन्शीराम लोक गायक सनासर 
6. अब्दुल हमीद खान लोक गायक सनासर 
7. अमरनाथ लोक गायक थोफल 
8. बद्रीनाथ लोक गायक थोफल 
॥9. धनीराम लोक गायक थोफल 
20. बाबूराम लोक गायक थोफल 
27. लालचन्द लोक गायक थोफल 
22. बाबूराम लोक गायक थोफल आदि 
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राजौरी पुंछ के संगीत साधक 


राजौरी और पुंछ में मुख्य रूप से दो ही भाषाओं का प्रचलन है जिनके 
नाम हैं-गोजरी और vert पहाड़ी और गोजरी लोक संगीत कौ धुनें प्रायः 
एक समान हैं और गेय शैलियों में भी समानता है फिर भी भाषा के उच्चारण 
में अन्तर है। इन दोनों भाषाओं के संगीत को संरक्षित करने के लिए स्थानीय 
संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। 


गोजरी के प्रसिद्ध गायक 
गोजरी के गायकों के कुछेक नाम इस प्रकार हैं :- | 


निजामुद्दीन चौहान 
साई तारा 
अल्ला Teal चेची 
मुहम्मद हुसैन मरासी 
बशीर अहमद मस्ताना 
शबनम अख्तर बानो 
रेशम बीबी 
नूरजान 
मुहम्मद शफीक खान 
. अहमद हुसैन 
. मुहम्मद हुसैन | 
. सलीम 
. इकबाल असलम साबरी-कब्बाल व हमनवा 
. मुहम्मद अहमद-कब्बाल व हमनवा 
॥5. मुरली-कब्बाल व हमनवा 
6. हबीब पेंटर कव्वाल 
7. रफीक हुसैन 
8. नसीम अख्तर Hart 
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9. मुहम्मद युसूफ अरमान 
20. शादिया परमी आदि। 


इनके अतिरिक्त दूरदर्शन और आकाशवाणी से सूरज सिंह, कैलाश मेहरा, 
शाम-साजन, आशा सिंह मस्ताना और सुरेन्द्र कौर के गाये गोजरी गीत प्रसारित 
होते हैं। 
जम्मू जनाद के संगीत साधक 


सन्तोष वन्दराल 

ममता मेहरा 

सुमन लता 

अंतु कोतवाल 

राकेश आनन्द 

जोगेन्द्र पाल 

. चन्दनदास जस्सु 
गिरधारीलाल शर्मा 
अकाश 

. तिलकराज टकोत्रा 

. राव ब्रदर्स 

2. वनशिखा बराल 

3. सुरेन्द्र मन्हास 

॥4. सुहानी 

१5. विश्व मल्होत्रा 

46. अली मुहम्मद और साथी 
I7. काकू जोगी और साथी 
48. मोहन लाल और साथी 

49. कमला देवी और साथी 

20. मुन्शीराम और साथी 
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अन्तु कोतवाल और साथी 
कृष्णा देवी और साथी 
शुभम बोगल 

दर्शन पटाका 

अजय पंजाबी 

प्रणव 

सूर्यांश 

विशाल 

सिमरण 

मोनिका 

राजेश शर्मा 

सुरेन्द्र आदि 


अन्य प्रसिद्ध गायक 


अजय माथुर (रणबीर सिंह पुरा) आस्ट्रिया 
साहिल डोगरा : उधमपुर 

Ram अहमद मलिक : जगानु 

अशोक कुमार : अखनूर 

अनन्या : जिब उधमपुर 

संदीप खजूरिया : उधमपुर 

अंजना खजूरिया : उधमपुर 

विद्या सागर शर्मा : लक्ष्मीनगर, सरवाल जम्मू 
वंशिका जराल : जम्मू 
डॉ. वीरेन्द्र शर्मा : जम्मू 
रोहित डोगरा (मुम्बई) 


००० 
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संगीत केन्द्र 
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चतुर्थ अध्याय : संगीत केन्द्र 


इस अध्याय में डुग्गर प्रदेश में कार्यरत उन संगीत केन्द्रों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रदेश के संगीत-प्रेमियों को संगीत की 
शिक्षा दे रहे हैं। इन में मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ सुगम संगीत 
भी सिखाया जाता है। इन संगीत Hal के खुलने से युवा पीढ़ी को अभिरुचि 
संगीत की ओर उन्मुख हुई है। 


पहले ये संगीत विद्यालय केवल नगरों तक ही परिसीमित थे किन्तु अब 
इनका विस्तारं उपनगरों में भी हो रहा है। 


सामंत काल में डुग्गर में भाट, भट कंजर, भांड, नट इत्यादि प्रजातियों 
के लोग रहते थे। इनका व्यवसाय नाचना गाना आदि था। इनकी स्त्रियाँ भी 
नाचने गाने में भाग लेती थीं। सामंतों से इन्हें संरक्षण मिलता था। इनके घर 
संगीत के केन्द्र होते थे। लड़के और लड़कियों को घरों में ही संगीत गायन 
में दक्ष किया जाता था। किन्तु इन में जो संगीत सिखाया जाता था, वह 
परम्परिंत और मौखिक होता था। 


माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत सिखाने की परम्परा डोगरा काल में 
आरम्भ हुई। डुग्गर में संगीत सिखाने के लिए जो केन्द्र खुले उन में पहले 
केवल शास्त्रीय संगीत ही सिखाया जाता था किन्तु बाद में फिल्मी गीतों के 
प्रचलन के बाद संगीत साधकों का ध्यान सुगम संगीत की ओर भी गया। आज 
इन संगीत केन्र में शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और आधुनिक वाद्य-यंत्रो 
को बजाना भी सिखाया जाने लगा है। प्रसिद्ध केन्द्र निम्न हैं :- 
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संगीत विद्यालय 
संगीत सीखाने के लिए डुग्गर प्रदेश में कई संगीत विद्यालय कार्यरत हैं। 
जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न हैं :- 
दुर्गा संगीत विद्यालय 


दुर्गा संगीत विद्यालय आज से लगभग नवे वर्ष पूर्व अनुमानतः सन्‌ 930 
में जम्मू में पंडित दुर्गा दत शास्त्री जी ने संगीत में रूचि रखने वाले संगीत 
प्रेमियों को संगीत सिखाने के उद्देश्य से खोला। इस विद्यालय का प्रारम्भिक 
नाम केवल संगीत विद्यालय था किन्तु बाद में पंडित मन्सा राम जी ने इस 
विद्यालय का नामकरण पंडित दुर्गादत के नाम से “दुर्गा संगीत विद्यालय” किया। 

इस विद्यालय से जम्मू के कई संगीत प्रेमियों ने संगीत का प्रशिक्षण 
लिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में पुरुष और महिलाएं दोनों थे। 

इस विद्यालय से जिन संगीत-प्रेमियों ने संगीत में प्रशिक्षण लिया उनमें 
उल्लेखनीय नाम हैं :- 

I. पंडित राम प्रसाद 2. लाला कंठुराम 3. कुंदनलाल सहगल 4. ऋषिकेश 
उपाध्याय 5. वी.एस. बाली 6. नवल किशोर 7. शिव कुमार 8. कृष्ण राव 
9. बनारसी दास पाठक। 


इस विद्यालय के शिक्षकों में प्रमुख नाम हैं :- 
I. पंडित दुर्गा दत शास्त्री 2. पंडित मन्साराम 3. पंडित अमीं चन्द आदि। 
संगीत विद्यालय-जैन बाज़ार 


जम्मू में एक संगीत विद्यालय जैन बाजार (जुल्ला मुहलला) में भी था। 
इस विद्यालय का संचालन प्रख्यात संगीतकार पंडित उमादत जी करते थे। 
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उन से संगीत सीखने जम्मू के संभ्रांत परिवार की लड़कियां और लड़के 
आते थे। 


पंडित उमादत जी की नियुक्ति जब रेडियो कश्मीर श्रीनगर में हुई तो तब 
भी कहते हैं कि उन्होंने अपना विद्यालय बंद नहीं किया। विद्यालय चलता रहा। 
संगीत सीखाने के लिए वे कोई न कोई व्यवस्था करते रहते थे। 


पंडित उमादत शर्मा जिन दिनों श्रीनगर में थे तब वे वहां 'संदूर' वाद्य 
यंत्र से परिचित हुए। उन्होंने संतूर बजाना स्वयं भी सीखा और अपने शिष्यों 
को भी सिखाया। 


उमादत ने अपने पुत्र शिवकुमार शर्मा को भी संगीत-विद्या में दक्ष किया। 
उन्हें संतूर बजाना सिखाया। संतूर वादन के कारण पंडित शिवकुमार शर्मा को 
विश्व ख्याति मिली। 


इस संगीत विद्यालय से जिन शिक्षार्थियों ने संगीत की दुनियां में नाम 
कमाया उन में प्रद्युमन सिंह जन्द्राहिया और श्रीमती सुदर्शन कौर का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-प्रद्युमन सिंह ने फ्रांस में डुग्गर लोक संगीत 
को प्रस्तुत करके न केवल अपना अपितु डुग्गर का गौरव बढ़ाया। इस विद्यालय 
के अन्य मुख्य विद्यार्थियों के नाम हैं :- 


१. वृन्दावन 2. CHIT 3. तथा मूल राज आदि। 


सरस्वती संगीत कला मंदिर 


इस संगीत विद्यालय का संचालन प्रसिद्ध संगीतकार जे० आर० शर्मा ने 
कई वर्षों तक किया। वास्तव में वहीं इस विद्यालय के संस्थापक थे। उन की 
प्रबल इच्छा थी कि जम्मू के युवा छात्र और छात्राओं को संगीत के aa में 
प्रशिक्षित करके उनकी जीवन शैली को बदला जाए। उन्होंने संगीत के माध्यम 
से युवा वर्ग के लोगों के हृदय में कला के प्रति अभिरूचि पैदा की। 


उन से जम्मू के कई युवक और युवतियों ने संगीत सीखा और उसे 
व्यवहार में भी लाया। 
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उनके स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उनके सुपुत्र इस विद्यालय का संचालन बड़ी 
लग्न से कर रहे हैं। 


शारदा संगीत विद्यालय 


इस संगीत विद्यालय का प्रबन्धन संचालन तथा निर्देशन जम्मू के प्रख्यात 
संगीतकार पी.एन. रैणा ने किया। इस विद्यालय को यह श्रेय प्राप्त है कि इस 
विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करके कई विद्यार्थियों ने संगीत के क्षेत्र में अपना 
और अपने विद्यालय का नाम पूरे डुग्गर प्रदेश में चमकाया। 


इस विद्यालय से संगीत दीख कर जिन कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई 
हैं उन में उल्लेखनीय नाम हैं  7. वृज मोहन 2. रीता रानी 3. जसमीत कौर 
4. सत्य भामा 5. चिन्मयी शर्मा तथा 6. कुशा शर्मा। 


शारदा संगीत सदन 


शारदा संगीत विद्यालय की एक शाखा-जम्मू में 'शारदा संगीत सदन' नाम 
से कार्यरत है। इस सदन का संचालन सत्य भामा जी कर रही हैं। सत्य भामा 
जी संगीत के प्रति समर्पित हैं। वे अपने विद्यार्थियों को सही दिशा-निर्देश दे 
रही हैं। 


प्रेम संगीत निकेतन 


इस विद्यालय की संस्थापना श्री जगन्नाथ शिवपुरी जी ने विद्यार्थियों में 
कला-बोध पैदा करने के उद्देश्य से की। उन्होंने कई विद्यार्थियों को अपने 
जीवन में प्रशिक्षित किया। उनके देहावसान के पश्चात्‌ रविभान इस निकेतन 
का संचालन कर रहे हैं। 
नूतन संगीत विद्यालय 


प्रसिद्ध संगीतकार आर.ई. दसक्कर जी ने इस विद्यालय का संचालन अपने 
जीवन में किया। उनके देहावसान के बाद उनके शिष्य अब इस विद्यालय 
चला रहे हैं। 
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दुर्गा संगीत अकादमी 


जम्मू में पंडित दुर्गादत जी के नाम से एक अन्य संगीत विद्यालय भी 
है। जिसका नाम है-दुर्गा संगीत अकादमी। इस विद्यालय में केवल शास्त्री 
संगीत का प्रशिक्षित दिया जाता था। कई वर्षों तक इस अकादमी का संचालन 
Wo वेद प्रकाश शर्मा ने भी किया। 


Glo वेद प्रकाश शर्मा का उद्देश्य डुग्गर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत परम्परा 
को जीवित रखना था वे स्वयं भी शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित थे। 


इन्स्टीच्यूर आफ म्यूज़िक एण्ड फाइन आर्ट 


इस संस्थान का संचालन जे. एण्ड के. अकादमी आफ आर्ट, कल्चर एंड 
लैंग्वेजिज की ओर से किया जा रहा है। इस संस्थान का मुख्यालय पुंछ हाऊस, 
तालाब तिलो जम्मू में है । इस-संस्थान में योग्य प्राध्यापकों की देखरेख में संगीत 
और कला का प्रशिक्षित निश्चित अवधि के अन्तर्गत दिया जाता है। 


इस संस्था को ओर से विद्यार्थियों को गायन, वादन और नृत्य में प्रशिक्षित 
किया जाता है। इस संस्थान से जो विद्यार्थी संगीत आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के बाद बाहर आते हैं तो उन्हें उपाधियों के आधार पर सरकारी नौकरी मिल 
जाती है। वे रेडियो कश्मीर जम्मू (आकाशवाणी जम्मू) दूरदर्शन केन्द्र जम्मू 
के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों में अपनी प्रस्तुतियें भी प्रस्तुत करते हैं। 


पंडित दीनानाथ मेमोरियल संगीत विद्यालय 


संगीतकार पंडित दीनानाथ के प्रिय शिष्य देवेन्द्र प्रेमी जी बसोहली में 
fsa दीनानाथ मेमोरियल संगीत विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। इस 
`अद्यालय में बसोहली क्षेत्र के युवा संगीत प्रेमी उनसे शास्त्रीय संगीत सीख 
हे हैं। श्री देवेन्द्र प्रेमी जी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने कला नगरी 
जसोहली में संगीत कला को पुर्नजीवित किया है। उनके प्रयास से जो युवा 


ढी संगीत-साधना के प्रति उन्मुख हो रही है उससे बसोहली को कलानगरी 
ऊ रूप में एक नई पहचान मिल रही है। 
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सुगम संगीत विद्यालय 


इस संगीत विद्यालय की संस्थापना किश्तवाड़ के संगीतकार संजीव शर्मा 
ने की है। यह संगीत विद्यालय सन्‌ 20:8 से कार्यरत है। इस संगीत-विद्यालय 
में विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत की दीक्षा दी जाती है। इस संगीत विद्यालय 
के संस्थापक संजीव शर्मा प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ से 'संगीत विशारद' की 
उपाधि से विभूषित हैं। 


उनका मुख्य उद्देश्य किश्तवाड क्षेत्र में भारतीय संगीत विद्या को लोकप्रिय 
बनाना है। 


औंकार अकादमी आफ म्यूजिक 


इस अकादमी की स्थापना प्रख्यात संगीतकार ओ.एनरैणा ने की है। वे 
प्रख्यात सितार वादक हैं। इनके fret में निम्न नाम उल्लेखनीय हैं :- 


- श्रीमती सविता बख्शी 
- पंडित अमरनाथ (बाँसुरी वादक) 
- एम.एल. शिंगलू 

. सुभाष शर्मा 

. उषा ग्रोवर 

. अनिल रैणा 

. सुमीता रैणा 

. मयंक रैणा 

. उषा बगाती 

0. रेणु सहगल 

77. सुरेन्द्र सपरू आदि। 


D © १३ ०७० UT) +> (७ NN  --3 


भारतीय लोक संगीत कला संस्थान 


जम्मू-कश्मीर की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा लोगों में जागरूकता 
पैदा करने के लिए भारतीय लोक संगीत कला संस्थान का गठन किया गया 
है। इसका मुख्य केन्द्र दुर्गा भवन जानीपुर है। इस संस्थान के अध्यक्ष एम.एल. 
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डोगरा है। उन्हें पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक फील्ड we पब्लिसिटी बी.के. मंगोत्रा 
तथा डॉ० अंजु कुमार डोगरा का सहयोग प्राप्त है। 


यह संस्थान डुग्गर के लोक पर्वों तथा विश्व सांस्कृतिक दिवस पर लोक 
संगीत से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन करके जन-जागृति के लिए 
` अभियान चलाता है। 


इस संस्थान को समाज कल्याण विभाग तथा संगम टू आर्ट प्रोडक्शन 
जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है। इस संस्थान के साथ जो लोक कलाकार 
जुड़े हैं उन में उल्लेखनीय नाम हैं :- OT हंडु 2. राजू बाजगल 3. मुकेश 
ओखेड़ा 4. चाहत चड्ढा तथा 5. मुकेश सिंह आदि। 


नटरंग 
“नटरंग' को पहचान नाटक मंचन, सांस्कृतिक प्रस्तुति रंगीला जम्मू 
(गीत-संगीत) के कारण राष्ट्रीय स्तर पर है। इस संस्था के निर्देशक विश्व 


विख्यात रंगमंच के निर्देशक बलवन्त ठाकुर हैं। इन्हें भारत सरकार की ओर 
से “पद्म श्री' जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है । 


नटरंग रंगीला जम्मू के अन्तर्गत डुग्गर के लोक संगीत पर आधारित 
उत्कृष्ट कार्यक्रम पर्व और त्योहारों पर आयोजित करता है। इस संस्थान के 
साथ एक सौ से अधिक कलाकार जुड़े हुए हैं। जिन में लोकगायक भी हैं। 
“रंगीला जम्मू' डुग्गर की कई उपसंस्कृतियों को आत्मसात करने वाली एक 
ऐसी प्रस्तुति है जो डुग्गर के विभिन्न रंगों को अभिव्यक्ति करती है। 


हिमालयन कल्चरल सोसाईटी 

इस संस्था का गठन वर्ष 979 ई. में हुआ। इसके संस्थापक सी.वी 
शर्मा थे। इसके मुख्य संरक्षक एम.के. टिक्कू और संरक्षक बी.आर. बाली 
थे। इस संस्था का उद्देश्य संगीत और नारक से लोगों का मनोरंजन करना 


था। यह संस्था संगीत सभाओं का आयोजन भी करती थी तथा नवोदित 
संगीतकारों को प्रोत्साहित भी करती थी। 
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डोगरा वेटस्‌ 

इस संस्था के प्रधान शुभम कोमल हें । यह संस्था डोगरी लोकसंगीत 
के प्रति समर्पित है। 
जागरण सेवा समिति 

इस संस्था के प्रधान दर्शन पटाका हैं। अजय पंजाबी, गौरव, प्रणव, 


सूर्याश, विशाल, सिमरण, मोनिका आदि इस संस्था के अन्य सदस्य हैं। यह 
संस्था डोगरी लोक संगीत के प्रति समर्पित है। 
प्रोत्साहन केन्द्र 

नवोदित संगीतकारों, गायकों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के 
लिए कई संस्थाएं पुरस्कार प्रतियोगिता तथा सम्मान-समारोहों का आयोजन 
भी करती हैं। डुग्गर प्रदेश में इस क्षेत्र में निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं : 
जम्मू-कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी 


जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से शास्त्रीय 
संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष “आन स्पाट म्यूजिक काम्पीटीशन' 
का आयोजन किया जाता है। इसमें विजयी संगीतकारों को पुरस्कृत किया 
जाता है। 


अकादमी को यह श्रेय भी प्राप्त है कि उसकी ओर से समय-समय पर 
जिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उसमें भागीदारी के 
लिए संगीतकारों, नर्तकों, लोकगायकों और वादकों को भी आमंत्रित किया 
जाता है। 

जम्मू-कश्मीर के संगीतकारों, कलाकारों को अकादमी मंच प्रदान करती 
है। जिससे इन्हें प्रोत्साहन मिलता है। 

अकादमी जम्मू-कश्मीर के संगीतकारों, कलाकारों, नर्तकों को राज्य से 
बाहर भी भेजती है। इससे स्थानीय कलाकारों को पहचान मिलती है। 
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जम्मू विश्वविद्यालय 


जम्मू-विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष संगीत आदि कलाओं को प्रोत्साहन देने के 
लिए 'डिसप्ले योर टेलैंट' प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता 
में शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को भी पुरस्कृत किया जाता 
है। इससे शास्त्री संगीत को प्रचार और प्रसार मिलता है। 


रेडियो कश्मीर, जम्मू ( आकाशवाणी जम्मू ) 


रेडियो कश्मीर जम्मू की “युवा-वाणी' युवकों को प्रोत्साहित करने के 
लिए कई प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित कर रही है। इसमें उन युवाओं के 'गीत' 
भी प्रसारित किए जाते थे जिनकी अभिरूचि संगीत में थी। 


रेडियो कश्मीर, जम्मू स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 
सुगम-संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के भी विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत 
करता है। इस से संगीत में रूचि रखने वाले गायकों, संगीतकारों को विशेष 
प्रोत्साहन मिलता है। 


दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू 


आकाशवाणी जम्मू को ही भाँति दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू को स्थानीय 
संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके गीत आदि अपने केन्द्र से 
प्रसारित करता है। इससे कलाकारों को वित्तीय सहयोग भी मिलता है और 
उन्हें समाज में विशेष पहचान भी मिलती है। 


सूचना विभाग 
सूचना विभाग कौ ओर से कवि सम्मेलनों कौ ही भाँति यदा-कदा 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जिस में संगीतकारों 


को भी आमंत्रित किया जाता है। जो कार्यक्रम गाँव-स्तर के होते हैं उनमें 
लोक-गायकों को प्राथमिकता दी जाती है। 
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पर्यटन-विभाग 


पर्यटन विभाग की ओर से भी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित 
करने के लिए सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 
ऐसे कार्यक्रमों में संगीतकारों को भी आमंत्रित किया जाता है। इससे संगीतकारों 
को प्रोत्साहन मिलता है। 


जम्मू में वैसाखी पर्व पर भी ऐसे ही लोकोत्सव का आयोजन बड़ी धूम- 
धाम से किया जाता है। इसमें गायकों, नर्तकों तथा वादूय यंत्रों के वादकों को 
भी बुलाया जाता है। वे अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का 
मनोरंजन करते हैं। प्रायः ऐसे कार्यक्रमों में प्रान्त भर से कलाकारों की टोलियां 
जम्मू पहुंच कर कार्यक्रम को सफल बनाती है। 


ऐसे कार्यक्रम में कलाकारों को आर्थिक सहयोग भी मिलता है। 
श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड 


श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से सन्‌ 999 से Hest वैष्णो 
देवी में राष्ट्रीय स्तर की भेंट प्रतियोगिता 'आल इंडिया डिवोशन साँग कम्पीटिशन' 
के नाम से नवरात्रों में आयोजित करवाई जाती है। इस प्रतियोगिता में देश के 
अन्य प्रदेशों की भाँति डुग्गर प्रदेश के युवा संगीतकार और गायक भी भाग 
लेते हैं और प्रायः पुरस्कृत भी होते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त 
करने वाले प्रतियोगी को एक लाख रूपये सोने के सिक्के पुरस्कार के रूप 
में प्रदान किए जाते हैं। 

डुग्गर के कई संगीतकारों को यह पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त 
हुआ है, इनमें डन्साल के गुलाम-मुहम्मद “जोगी” और रीता खड़ेआल आदि 
का नाम लिया जा सकता है। 
स्वायत संस्थाएं 

डुग्गर में कई ऐसी और भी स्वायत संस्थाएं हैं जो समय-समय पर 
संगीत-सम्मेलनों का आयोजन करवाती हैं। इनमें कई धार्मिक संस्थाएं भी हैं, 
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` कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाएं भी हैं। नमीं डोगरी संस्था की ओर 
से भी डोगरी संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। कई शिक्षण 
संस्थाएं भी संगीत-प्रतियोगिता का आयोजन करवाती हैं और अपने शिक्षण 
केन्द्र के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती हैं। 


विराट कला केन्द्र जम्मू 


यह केन्द्र संगीत-नाट्य कला के प्रति समर्पित है। इस केन्द्र की अध्यक्षा 
राज-भारती जी हैं। यह केन्द्र संगीत-नाटक कला से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित 
करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है और कलाकारों को सम्मानित 
भी करता है। इस केन्द्र के साथ साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें राजीव महाजन 
(उपाध्यक्ष) आर. सी. पुरी एवं वृज मेहरा के नाम उल्लेखनीय हैं। 


'नवरंग 
गीत-संगीत कला को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नवरंग संस्था 
संगीत-सभाओं का आयोजन करके स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहित 


करती है। इस संस्था की ओर से कई पवर्तीय समारोहों का आयोजन पत्नी 
टॉप जैसे पर्यटन स्थलों में भी किया जाता रहा है। 


पंचम वीट्स 
इस संस्था का गठन उधमपुर के कलाकारों ने संगीत-कला के प्रचार और 


प्रसार के उद्देश्य से किया है। इस संस्था के सक्रिय सदस्यों में राकेश जम्बाल 


विक्रम खजूरिया, देवेन्द्र ठाकुर, संजीव निर्दोष, रवि तथा हरदेव सिंह के नाम 
उल्लेखनीय हैं। 


स्वर साधना संगीत विद्यालय 


इस विद्यालय का संचालन स्वामी देव नवम्‌ (मुनीष) उधमपुर में कर 
रहे हैं। यह विद्यालय रीता रानी को समर्पित है। 


000 
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परिशिष्ट 


अतिथि संगीतकार 


जम्मू-कश्मीर के डोगरा महाराजाओं ने देश के जिन संगीतकारों, गायकों, 
वादूयकारों को अपने दरबार में बुला कर उनकी कला को परखा और 
सम्मानित किया उनमें कुछेक नाम निम्न हैं :- 


I. श्री विष्णु दिगम्बर पलुस्कर 

2. श्री हनुमान (कत्थक) 

3. उस्ताद अजीज खान (वीणाकार) 

4. उस्ताद आशिक अली खाँ (पटियाला घराना) 
5. उस्ताद भार IRT 


इन संगीतकारों के जम्मू-कश्मीर में पधारने और संगीत प्रस्तुत करने से 
डुग्गर के संगीतकारों, गायकों और वादयकारों को भी प्रेरणा मिली। वे भी 
संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े। इससे उन्हें अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर 
भी मान्यता मिली। स्थानीय संगीत कलाकारों ने भी संगीत साधना के द्वारा 
अपना नाम राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इससे डुग्गर प्रदेश का गौरव भी बढ़ा। 


स्वतन्त्रतोपरान्त भी भिन्न-भिन्न लोकतन्त्रीय सरकारों ने इस प्रथा को 
प्रचलित रखा और समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर के संगीतकारों को आमंत्रित 
करके उन्हें गौरवान्वित किया। 


इनमें जिन कलाकारों ने जम्मू के संगीत प्रेमियों को अभिभूत किया उनमें 
HOH नाम इस प्रकार है :- 


. आफताब-ए-मौसिकी, उस्ताद फेयाज खाँ (आगरा-घराना) 
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2. मुहम्मद दबीर-खाँ (वीणा वादक) 
3. बीनाकार श्री कृष्ण राव (इन्दौर वाले) 
4. डॉ० कृष्णराव शंकर पंडित (ग्वालियर) 
5. रहीमुद्दीन डागर 

6. डागुर बंधु 

7. उस्ताद इलेयास खाँ-सितार वाले 

8. पंडित दिलीप चन्द्र बेदी 

9. श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी 

१0. गिरजा देवी 

. उस्ताद अमीर खां 

॥2. पंडित भीमसेन जोशी 

3. पंडित जसराज 

74. उस्ताद अल्ला TI खां 

5. पंडित कृष्ण महाराज 

q6. कण्ठे महाराज 

॥7. निखिल बेनर्जी 

78. पंडित राम चतुर मलिक 

१9. महादेव प्रसाद (कत्थक) 

20. श्री पन्ना लाल (कत्थक) 

27. श्री देवव्रत चौधरी 

22. Slo एल. सुब्रहमव्यम्‌ 

23. पंडित रघुनाथ सेठ 

24. अस्ताद्‌ असद अली खाँ 
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इनके अतिरिक्त जम्मू के ही पंडित शिव कुमार शर्मा जो मुम्बई में रहते 
थे, कई बार जम्मू में अपनी प्रस्तुतियां पेश कर चुके हैं। उन्हे जम्मू के लोगों 
का स्नेह प्राप्त है। उन्होंने संतूर वादन में विश्व में अपना नाम कमाया है। 
इनके अतिरिक्त जम्मू के अन्तर्गत साम्बा जनपद के उस्ताद अल्ला रक्खा 


खां भी जम्मू में कई बार पधार चुके हैं। वे विश्व प्रसिद्ध तलबा वादक हैं। 
उन्होंने तबला का प्रशिक्षण उस्ताद कादिर बख्श से प्राप्त किया है। 
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१4. 


सन्दर्भ 


जम्मू में शास्त्रीय संगीत की परम्परा (हिन्दी) - सविता बख्शी 
संगीताचार्य श्री जिया लाल बसन्त - प्रो० रामनाथ शास्त्री 
पंडित गंगाधर खजूरिया - प्रकाश प्रेमी 

संगीत सम्राट : कुंदन लाल सहगल - Slo वी.एन. शर्मा 
संगीत साधक पंडित उमादत शर्मा - ब्रहम स्वरूप 

रंगीले ठाकुर - डॉ० ललित गुप्ता 

संगीत मर्मज्ञ : पंडित वाचस्पति - कपिल अनिरुद्ध 

भाख गायिका कृष्णा कुमारी : मोनोग्राफ - वेदराही 


लोक गायक छन्जुराम काटल - केवल कृष्ण शाकिर 


. गुलाम नवी डोलवाल - मोती लाल साकी 
. डॉ० प्रेमनाथ शास्त्री - So के. सी. शर्मा 


- जम्मू प्रान्त का लोक संगीत - भारत भूषण 
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सूरज प्रकाश पाधा - डॉ० के.सी. शर्मा 


डोगरी लोक गायक - देश बन्धु डोगरा नूतन 
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पूरा नाम £ 
लेखकीय नाम : शिव निर्मोही 
जन्मस्थान : पैंथल (कटडा वैष्णो देवी, 
रियासी जनपद) 
जन्मतिथि : 9.04.937 
व्यवसाय : अध्यापन 
प्रकाशित पुस्तकें 
. डुग्गर की लोक गाथाएँ (पुरस्कृत) . डुग्गर के नगर 
. डोगरा गाँव-पैंथल . डुग्गर की नदियाँ 
. डुग्गर का लोक साहित्य (पुरस्कृत) . जीवन चक्र (आत्मकथा) 
. डुग्गर के देव स्थान - डुग्गर के पाधे 
. डुग्गर को संस्कृति (पुरस्कृत) - स्वामी नित्यानंद 
. डुग्गर का भाषायी परिचय . किश्तवाड़ : संस्कृति और परम्परा 
. डुगार के अमर सेनानी (पुरस्कृत) 
. डुग्गर के लोक देवता . यातराचक्र (डोगरी) 
. डुग्गर की दन्त कथाएँ . पंचैरी : समाज और संस्कृति 
. डुग्गर का इतिहास . डुग्गर के राजमहल 
. दाता रणपत की अमर कथा . डुग्गर के शहीदी स्मारक 
. पाडर : लोक और संस्कृति . डुग्गर की ऐतिहासिक समाधियाँ 
(पुरस्कृत) . डुग्गरके सर 
. डुग्गरके दुर्ग . डुगार के तालाब 
. डुग्गरके गुफा मंदिर . डुग्गर की बावलियाँ 
. डुग्गर के लोकगीत . डुग्गर की जातियाँ : एक अध्ययन 
- डुग्गर के मंदिर . डुग्गर की परा-विदया 
. डुग्गर को ऐतिहासिक नारियाँ . - कश्मीर की कहानी (पुरस्कृत) 
. डुग्गर के दरवेश . आलोचना सिद्धान्त (सह लेखक) 
. डुग्गर में बुद्धमत 


. डुग्गर के संत 
. डुग्गर के निम्बारक संत . डुग्गर का लोक संगीत 
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